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प्रस्तावना . 


कुवलयानन्दादिसइशः केवलार्थालङ्कारनिरूपकोश्यँ | 
प्रबन्धः | अस्य च कर्ता सवंतन्त्रस्वतन्त्रपाण्डितीको नाना- 
निबन्धकर्तो कूर्माचलदेशीयः पाण्डेयकुलभूषणो विश्वेश्वरावतारो 
विइवेश्वरपण्डितः | अस्य समयादीतिवृत्तं मुद्रयिष्यमाणेतदोय- 
निबन्धान्तरे यथावसरं निवेशयिष्यत इति तत एत्रावगन्त- 
व्यम्‌ । अत्र च ग्रन्धकर्त्रा सरले: सङक्षिप्तः सूनत्रभूतैर्वाक्यैर- 
लङ्कारलक्षणानि तथा प्रतिपादितानि यथा सुकुमारमतयोऽपि 
क्लेशलेशं विनाऽलङ्कारतत्त्वमवबुद्धयेयुः । उदाहृतानि aF- 
तान्येव पद्यानि, अव्याप्त्यतिव्याप्तिबाघ्यबाधकभावादिगहुनः 
शास्त्रीयो विचारो न प्रचारित इति च विशेषः। ˆ 

पत्र ( ) एतञ्चिह्वमध्यपातिन्यः पङ्तय - आदशंपुस्त 
केऽविद्यमाना अप्यपेक्षिता इति स्थापिताः । 

ग्राद्शपुस्तकस्य नातिशुद्धस्येकस्येव लाभात्तदाधारेण 
मुद्रयितुमारन्धे सपरिश्रमं परिशोधितेऽप्यस्मिन्‌ मानुष्यकनान्त- 
रीयेषु स्खलितेषु भवन्तु क्षमाशीला ग्रन्थतत्त्वमात्रग्रहिलाः 
संहृदया इति | 


त्तिवेदयते 
काशी नेपाळदेशीयो 
३०-४२३ ० विषणुप्रसादभण्डारी 


x, 


आचार्य विश्वेश्वर . 


पर्वेतीय विश्वेश्वर पण्डित का जन्म अल्मोडा से उत्तर दिशा की ओर पटिया 
नाम के ग्राम में हुआ था । इनके पिता का नाम पण्डित लक्ष्मीधर पाण्डेय 
था । ये अनेक विद्याओं में पारङ्गत विद्याव्यवसाय एवं सत्कमं में निरत रहते 
थे । दैवदुविपाक से इन्हें सन्तति नहीं थी । निरपत्यतादुःख से खिन्न द्विजा- 
ग्रणी अपनी पतिब्रता पत्नी के साथ शङ्कुर से प्रतिष्ठित गङ्भातरङ्क से परि- 
ga विविध कामना की पू्तिदायिनी काशी में आकर मणिर्काणका के समीप 
रहकर आशुतोष शीतांशुशेखर को सन्तुष्ट करने की अभिलाषा से पार्थिवलिङ्ग 
की अभ्यचंना करते हुए कोटिलिङ्ग की अर्चना सम्पन्न की । किसी दिन 
गतन्त्राय-रात्रि होने प्र निद्रामुद्रित नेत्र-लक्ष्मीधर ने स्वप्न में बुष पर 
ares प्रसन्नवदना गिरिजा के साथ विश्वनाथ ने समीप आकर कहा, वत्स ! 
तुमको पुत्र होगा, यह वरदान प्राप्त कर पत्नी को परमानन्द पूर्वक सूचित 
किया । सातवें मास में ही शुभमुहूत में पुत्ररत्न का जन्म हुआ | पनम वर्ष में 
यज्ञोपवीत होने के वाद भाचार्य विश्वेश्वर विधिपूर्वक अध्ययन करते हुए 
कुछ ही काल में सभी विद्याओं में विलक्षण विपक्ष प्रतिभा के धनी हो गये । 
व्याकरण, न्याय, साहित्य आदि शास्त्रों में प्रगाढ पाण्डित्य की प्राप्ति की । 


इनके रचित ग्रन्थः 
( १ ) व्याकरणरसिद्धान्त-सुधानिधि ( ६ ) नंषधभावप्रकाशिका 
( २) तकंकौतूहल ( ७ ) रसचन्द्रिका 
( ३ ) अलङ्कारकीस्तुम ( = ) मन्दारमञ्जरी ( गद्यकाव्य ) 
*( ४) अलङ्कारप्रदीप ( ९ ) रुक्मिणीपरिणय 
° ( ५) अलङ्कारमुक्तावली ( १० ) आर्यासप्तशती आदि । 


१. 'श्रीलक्ष्मीधर विबुधावतंतचरणाब्जरेणुकणः' रसचन्द्रिका श्लो. सं. २ 
अलङ्कार-कौस्तुभ के अनेक स्थलों में रसगङ्गाधर प्रणेता पण्डितराज 
जगन्नाथ की चर्चा मिलने से इनका समय सत्रहवीं शती के शेष में या १०वीं 
शती के प्रारम्भ में मानता उचित है | 


अळङ्कारशाखः 
अलङ्कार को प्राचीनता पर दृष्टिपात करने से इसको वेद का समान" 


a 


कालीन या अपौरुषेय ही मानना पड़ेगा । ऋक्संहिता के ऋषि वसिष्ठने 
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इन्द्र से जिज्ञासा की है--काले अस्त्यरंकृतिः सूक्‍्तेः-- हे इन्द्र सुक्तों में 
ऐसी कौन सी अलंकृति है, कौन सी सारवत्ता है, कौन सी आपूर्ति है, कौन 
सी उपलब्धि है । इस जिज्ञासा से अलङ्कार के विषय में जिज्ञासा ही अवगत 
होती है। र और ल में अभेद होने से 'अलम्‌' की उक्ति वेद में 'अरम्‌' शब्द 
से की गई है। यह गत्यर्थक ऋ धातु से निष्पन्न हुआ है। गति का ज्ञान, 
प्राप्ति आदि अनेक अर्थ होते हैं। अनन्तर उपमा शब्द से अलङ्कूकार का 
निदेश या एक के निरुक्त में गाग्यं का मत उद्धृत करते हुए उपलब्ध 
होता है । 

आचार्य पाणिनि आदि वैयाकरणों के समय से उपमा का अलङ्कार के 
रूप में विश्लेषण स्पष्ट रूप में मिलता है । इस प्रकार अलङ्कार का सुक्ष्म- 
निर्देश बैदिक काल से ही उपलब्ध है जिसका विवरण आचायो के ग्रन्थों में 
मिलता है। 


संस्कृत साहित्य और अलंकार 
भारतीय काव्यशास्त्र का प्रारम्भ कव हुआ यह अत्यन्त विवादास्पद प्रश्‍न 
है किन्तु, अन्य शास्त्रों की भाँति काव्य का भी मूलाधार वेद ही है । साहित्य 
के चारत्वाधान की सभी सामग्रियों का प्रयोग वेद की ऋचाओं में ही 
उपलब्ध हो जाता दै । अतः, लौकिक साहित्य का आदि काव्य रामायण है 
और मूल एवं अनादि काव्य वेद ही है । इसी दृष्टि से साहित्यशास्त्र के मूल 
सिद्धान्तो का वेदों में अन्वेषण करने का यत्न किया गया है । साक्षात्‌ 
साहित्यशास्त्र का वेदों से साक्षात्‌ कोई सम्बन्ध नहीं है । वेदांगों में भी शिक्षा, 
कल्प व्याकरण निरुक्त, छन्द और ज्योतिष इन ६ विद्याओं की गणना की गई 
है, पर उनमें साहित्य का नाम नहीं आता । इसलिए वेद और वेदांगों से 
साहित्यशास्त्र का साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं है फिर भी वेद को देव का अमर 
काव्य' कहा गया है -- देवस्य पश्य काव्यं न ममार न जीर्यंति? इस वेदिक 
वचन में देव के काव्य' के रूप में वेद का ही निर्देश किया गया है और वेद 
के निर्माता परमात्मा के लिए वेदों में अनेक जगह ‘afa शब्द का प्रयोग 
किया गया है । इसलिए वेद स्वयं काव्य रूप है और उसमें काव्य का सम्पूर्ण 
सौन्टर पाया जाता है । फलतः वेद काव्यशास्त्र का लक्ष्य ही है । इसलिए 
काव्यसोन्दर्य के निरूपक साहित्यशास्त्र में काव्यसौन्दर्य के आधायक जिन 
गुण, रीति, अलंकार, ध्वनि आदि तत्त्वों का विवेचन किया गया है ये सभी 
तत्त्व मूलरूप में वेद में पाये जाते हैं । 
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अलंकार के लिए ऋग्वेद में ‘aig’, 'अंरकृति' एवं igg शब्दों को 
प्रयोग मिलता है । उपमा और रूपक भाहि अलंकारों की तो वेदों में भरमार 
SA है । एक-एक मन्त्र में अनेक जगह रूपक और उपमा आदि कां प्रयोग देखा 
F जा सकता है-- 
उतत्वः पश्यन्‌ न ददश वाचं उतत्वः शुण्वन्‌ न ATTA | 
उतो त्वस्मै तन्वं विसस्रे जायेव पत्यै उषती सुषावा ॥।' 
इस ऋचा के उत्तरार्धं में उपमा अलंकार का भी चमत्कार पाया 
जाता है । अनेक लोग विद्या पढ़ते हैं पर उसका रहस्य खुलता नहीं, अनेक 
लोग महत्त्व की बाते सुनते हैं पर उनक्रा भाव समझ में नहीं आता । ऐसे 
ही लोगों को तथ्य में रखकर मन्त्र में कहा गया है “उतत्वः पश्यन्‌ न ददश 
ara’ 1 ‘eq’ अर्थात्‌ कुछ लोग ऐसे हैं जो देखते हुए भी बाणो के स्वरूप को 
नहीं देख पाते हैं ओर gag अपि न श्धुणोत्येनां' सुनकर भी उसको सुन 
नहीं पाते हैं । ये दोनों विरोधाभास के कितने सुन्दर उदाहरण g l तीसरे वे 
लोग हैं जिनके सामने वाणी अपना सारा सौन्दयं इस प्रकार खोल देती है 
जिस प्रकार सुन्दरतम वेशभूषा में अलंकृत होकर पत्नी अपने पति के सामने 
Y अपने सौन्दर्य को पुर्णेरूप में safra करती है । उतो त्व स्मे तन्वं विसस्ने 
A जायेव पत्य उषती सुवासा' इस उपमा का पूर्व प्रदर्शित ही भाव है। वह 
कितनी सुन्दर उपमा है । इसके व्यतिरिक्त बहुत से अलकारों के उदाहरण 
ऋग्वेद की ऋचाओं में मिलते हैं | 
उपनिषदों में भी कुछ अर्थालंकारो के उदाहरण मिलते हैं । निम्नलिखित 


me 


मंत्रों में रूपक अलंकार पाया जाता है-- 
| ; आत्मानं रथिनं बिद्धि शरीर रथमेव तु | 
- agg हीत्वीषनिषदं महास्त्रं शर हयमुपासानिशितं संघयीत | 
: आयम्य तदुभावगतेन चेतसा लक्ष्यं तदेवाक्षरं सोम्य बिद्धि ॥ 


पाणिनि के ( ५०० ई० ge ) समय में उपमा की यही शास्त्रीय कल्पना 
‘aaa स्वीकृत की गयी थी । इसीलिए पाणिनि की अष्टाध्यायी में उपमा, 
उपमान, उपमित तथा सामान्य बचन जसे अलंकार शास्त्र के पारिभाषिक 
शब्दप्रयुक्त किये गये हैं ! पूणं उपमा के चार अंग होते हुँ--उपमान, उपमेय 
सादृश्यवाचक तथा साधारण धर्म । इन चारों का स्पष्ट निदेश पाणिति ने 
अपने व्याकरण शास्त्र में किया है। पतञ्जलि ने पाणिनि के द्वारा प्रयुक्त 
“उपमान' शब्द की व्याख्या महाभाष्य में ( २।१।५५) की है । उनका - 
कहना है कि उपमान वह वस्तु है जो किसी अज्ञात वस्तु के निर्धारण के लिए. 
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प्रयुक्त की जाती है । 'उपमान' मान के समान होता है और वह किसी वस्तु 

का अत्यस्त रूप से नही, प्रत्युत सामान्य रूप से निर्देश करता है, जैसे-“गोरिव 
गवयः' अर्थात्‌ गाय के समान नीलगाय होती है । 

इसके अतिरिक्त बादरायण के वेदान्तसूत्रो में उपमा और रूपक शब्दों 
की परिभाषा मिलती है । अप्पयदीक्षित ने चित्रमीमांसा में कहा है कि 
बादरायण ने शारीरकसूत्र में रूपक अलंकार स्वीकार किया है | 

रामायण के रचयिता महर्षि बाल्मीकि संपूर्ण साहित्य के आदिकबि ही 
नहीं धरन्‌ आदिम आलोचक भी थे! व्याध के बाण से विधे हुए क्रौंच के 
लिए विलाप करती हुई क्रौंची के क्रन्दन को सुनकर जिन बाल्मीकि के मुंह 
से यह श्लोक निकला-- 


“मा निषाद प्रतिष्ठा त्वमगमः शाश्‍वती: समा: । 
यत्क्रौंचमिधुनादेकमवधीः काममोहितम्‌ ॥ 
इसे कोई सच्चा कबि हीं कह सकता है | 


इतिहासतत्त्ववेत्ता के आधार पर प्रथम महाकाव्य के रचयिता महि 

पाणिनि है। इनका 'जाम्ववती परिणय” नामक महाकाव्य है । पतञ्जलि ने 

_ बररुचि के द्वारा निमित 'बाररुचं काव्यम्‌’ का उल्लेख अपने भाष्य में किया 

है। बोद्ध कवि अश्वघोष ने “सीन्दरनन्द' और 'बुद्धचरित' दो महाकाव्यों 

में अनुप्रास, यमक, उपमा, उत्प्रेक्षा इत्यादि अनेक अलंकारों की रमणीय 

योजना पाई जाती है। gaar अलंकार का एक उदाहरण fara- 
प्रकार है-- 


“इमाश्च विक्षितविटंकबाहवः प्रसक्तपारावतदीघेनिःस्वनाः | 
विनाकृतास्तेन सहावरोघनेकुंशं रुदन्तीव बिम।नपंक्तयः ॥' 
इस उदाहरण में उत्प्रेक्षा अलंकार के साथ-साथ "विक्षिप्तविटंकबाहवः 
तथा 'प्रसक्तवारावतदीधंनिःस्पना:! में रूपकालंकार भी है। 'अवरोघनेः सह' 
के प्रयोग में सहोक्ति की भी छटा दिखाई पड़ती है । 'रुदन्तीव' में स्पष्टत: 
वस्तुत्प्रेक्षा है । 
अश्वघोष तथा कालिदास के कांब्यों के बीच में कुछ शिलालेख मिले हैं । 
giant कबियों में हरिषेण तथा वत्समट्रि का नाम उल्लेख योग्य है। 
हरिषेण ने ३५० ई० के आसपास समुद्रगुप्त के दिग्‌विजय का वर्णन गद्य-पद्य 
मिश्रित भाषा में किया है । परन्तु इससे दो सो वर्ष पहले ७२ शकसंवत्‌ 


( १५० go ) में निबद्ध रुद्रदामन का गिरनार पव॑त पर लिखित शिलालेख 
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भाषा के सौन्दर्य तथा प्रवाह के कारण गद्य-काव्य.का आनन्द देता है । 
रुद्रदामन्‌ के शिलालेख में हमें यमक की छटा मिलती है तथा लेखक ने 
७ © 
अलंकृत गद्य-पद्य का संकेत किया है — 
e 
सर्वक्षत्रानिष्कृतवी रशब्दजातोत्से का विधेयानां योघेयानां प्रसहयोत्सादेन'"* 
««"शब्दाथथगांधवेन्धायाद्यानां विद्यानां महतीनां पारणधा रणविज्ञानप्रयोगावास- 


विपुलकीतिनां""` *”” स्फुटमधुरचित्रकान्तसमयोदारलङ्क्ततगश्षपद्य `` `` मधिग- 


तमहाक्षत्रपनाम्ना नरेन्द्रकन्यास्वयंबरानेकमाल्यप्रदाम्ता महाक्षत्रपेण रुद्र- 


दाप्चा 0११0१ । 
( रुद्रदामन्‌ का गिरनार शिलालेख )1 


इस गद्य खण्ड के हारा यह प्रमाणित होता है कि ईसा की दूसरी शती 
तक काव्य के दो भेद गद्य एवं पद्य के रूप में मान्य हो चुके थे ओर अलंकारों 


तथा गुणों का भी निरूपण हो चुका था । 


अलंकार का लक्षण 


अलंका रशब्द 'अलम्‌' और 'कार' दो शब्दों से (बना है । 'अलम्‌' शब्द 
ऋषकसंहिता में 'अरम्‌' के रूप में मिलता है। अलंकार पद की व्युत्पत्तियां 
तीन तरह से दी जाती है-अलंकरोतीति, अलंक्रियते अनेन इति, अलंकृतिः 
अलंकरणं वा अलंकारः | Qao एन० दास गुप्ता ने अलंकार पद को ग्रीक 
आँरुम शब्द से व्युत्पन्न माना है । जिसका अथं सुवणं होता है । इस प्रकार 
अलंकार पद का शब्दार्थ सुवर्णीकरण है । जिससे अंग की तथा उसके द्वारा 
अंगी की शोभाबृद्धि होती है उसे अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार लोक में 
कटक, कुण्डल आदि अलंकारों के द्वारा कामिनी के शरीर विभूषित होता है 
उसी प्रकार कविता छप कामिनी का atad उपमादि झलंकारों के द्वारा 
बढ़ जाता है | काव्य के शरीरभूत धमं हैं शब्द ओर धमं । अलंकारो के द्वारा 
शब्द और अर्थ की शोभावृद्धि होती है । इस प्रसंग में आचाय अभिनवगुप्त 
का कथन अतिशय तल स्पर्शी है। यद्यपि उपमा इत्यादि के द्वारा वाच्यार्थं 
ही अलंकृत किया जाता है तथापि रस को उसके वाच्याथं को अलंकृत करने 
का यही अथे है कि वह वाच्यार्थं में च्यंग्याथं के अभिव्यक्त करने की.शुक्ति 
का आधान कर देता है। इस प्रकार वस्तुतः अलंकार्य ध्वन्यात्मक रस 
इत्यादि ही होते हैं । लोक में कटक, कुण्डल इत्यादि आभूषण होते हैं । उनका 
समवायःसम्बन्ध शरीर से ही होता है । (अर्थात्‌ शरीर को आभूषित करते 
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के कारण ही आभूषणों को आभुषण कहा जाता है। समवाय सम्बन्ध का 
अथे है नित्यसम्बन्ध । यहाँ पर 'आभ्ूषणों का शरीर से समवाय सम्बन्ध 
होता है' यह वाक्य कहा गया है । इसका आशय आभूषणो का शरीर पर 
नित्य धारण किया जाना नहीं है अपितु उसका अर्थ यह है कि आभ्नूषणों 
में आभूषणत्व धर्म .का प्रयोजक यही तत्त्व है कि आभूषण शरीर को 
आभूषित करते हें । ) इन लौकिक आभूषणों के द्वारा चेतन आत्मा ही 
अलंकृत की जाती है क्योंकि आभूषण विशेष प्रकार की चित्तवृत्तियों के 
औचित्य को सूचित करते है । ( नवयुवक के शरीर पर धारण किये हुए 
कटक कुण्डल इत्यादि उस युवक की रागात्मक चित्तदृत्ति को सूचित करते 
हैं । इसी प्रकार सन्यासी के शरीर पर धारण किये हुए काषाय वस्त्र, दण्ड 
इत्यादि उसकी वेराग्यमयी चित्तवृत्ति के द्योतक होते हँ । ) वह इस प्रक्रार 
समझिये-यदि कुण्डल इत्यादि किसी शव के शरीर पर सजाये जावें तो भी 
उनकी शोभा नहीं होती, क्योंकि उसमें अलंकायं चेतना तो है ही नहीं। 
इसी प्रकार यदि किसी सन्यासी के शरीर पर कटक इत्यादि सजा दिया 
जाय तो वह एक उपहास की वस्तु ही हो जायेगी क्योंकि वहाँ पर अलंकायं 
अनुचित है। शरीरतो सबके एक से ही होते हैं उनके लिए कोई चीज 
उचित या अनुचित नहीं होती । अर्था! जो आभूषण एक शरीर को आभूषित 
कर सकते हैं वे किसी भी दूसरे शरीर को आभूषित कर सकते हैं, उनके लिए 
कोई वस्तु उचित या अनुचित नहीं कही जा सकती है । वस्तुतः अलंकायं तो 
आत्मा ही होता है । क्योंकि लोग कहा ही करते हैं कि “मैं अलकृत हो 
गया । मैं! शब्द का प्रयोग तो आत्पा के लिए ही होता है । आशय यह 
है कि कटक इत्यादि आभूषण रागित्व के औचित्य को प्रकट करते हँ । यति 
की आत्मा का रागी होना अनुचित है। अतएव यति के शरीर पर विद्यमान 
कटक कुण्डल इत्यादि हास्पावह होते हैं। इससे निष्कर्षं यह निकला. कि 
विभिन्न शरीरों में विद्यमान कटक कुण्डल इत्यादि के द्वारा रागित्व इत्यादि 
विशेष प्रकार की चित्तवृत्ति की सूचना मिलती है । यदि वह चित्तत्रृत्ति उस 
आत्मा के अनुकूल हो तो धारण किया हुआ अलंकार वास्तविक अलंकार क। 
काम देता है। अन्यथा हास्यावह हो जाता है। यह तो लौकिक प्रमाण हुआ | 
इसके अतिरिक्त लोक में व्यवहृत शब्द भी प्रमाण है 1 लोग कहा ही करते हैं 
कि adaa हो गया । यहाँ पर मैं का अथं है चेतन या आत्मा । इस प्रकार 
लोक में शरीर को अलंकृत कर अलंकार वस्तुतः आत्मा के ही अलंका रक 
होते हैं। उसी प्रकार काव्य में अलंकार शब्द तथा वाच्यार्थ रूप काव्यशरीर 
को अलंकृत करते हुए रस रूप व्याख्या आत्मा के ही अलंकृत करने वाले 
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| होते हैं । भामह आदि आचार्यो ने अलंकार को ही मुख्यतम स्थान दिया है । त 
| रस आदि की स्थिति भी अलंकार के रूप म्लूं ही की है । किन्तु यह तो इनको 
४ भी मान्य है कि अलंकारों के उचित सन्निवेश से ही अद्लंकार में अलंकारत्व 
j रहता है यही कारण है कि परवर्ती आचायों ने अलंकाये के विवेचन में अधिक 
। दृष्टि दी तथा ध्वनि आदि की स्थापना की और सचेष्ट हुए । अलंकार में 
| अलंकारत्व साधन के लिए वह उक्ति की ओर भामह का संकेत ही बक्रोक्ति 
| के अंलंकार्यत्व के जन्म का मूलाधार होता है । इस तरह सामान्य अर्थं या 
सामान्य शब्द को तो काव्य का अंगी भामह ने भी नही माना है वरन्‌ THAT 
विशिष्ट को ही काव्य का अंगी माना है | 


फलतः आगे के आचार्यो के ध्वनि आदि के अलंकार्येत्व के विश्लेषण का 
| आधार यही ग्रन्थ है, अतः आचार्यं आनन्दवर्धन आदि के भामह भोर Tee 
| का उद्धरण अपने ग्रन्थ में आदरपूर्वक दिया हे । 


भामह का अलंकार-निरूपण पर्याप्त व्यापक और महत्वपूर्ण है। जिस 
प्रकार वामन ने रीति को आनन्दवर्धन ने ध्वनि को या विश्वनाथ ने रस को 
काव्य की आत्मा ही कहा और अलंकार का स्पष्ट लक्षण भी दहीं किया | 
फिर भी उनको अलंकारबादी कहा जाता है। उन्होंने अलंकार को काव्य- 
शोभा का आघायक तत्त्व बताया । इनके अनुसार स्वाभाविक सुन्दर होने 
पर भी वनिता का मुख अलंकार के बिना विभूषित नहीं होता उसी प्रकार 
काव्य में सौन्दयं के आघायक रस, गुण आदि तत्त्वों के रहने पर भी अलंकार 
के विना वह पूर्ण चमत्कार को प्राप्त नहीं कर सकता । इस प्रकार थे भी 
अलंकार को काव्य का अनिवाय धर्म सिद्ध कर देते Fl भामह काव्य को 
अकाव्य से पृथक्‌ करने के लिए कहते हैं कि उसमें अलंकार हो । यही कारण 
है कि भामह ने काव्य में लोकातिक्रान्तगोचरता आवश्यक मानी है । इसी 
के द्वारा काव्य में चारता आती है । भामह के 'संषा सर्वत्र वक़ोक्तिः इस 
कथन का अर्थ करते हुए कहा है कि प्रायः सभी ने अतिशयोक्ति को वक्रोक्ति 
का पर्याय बताया है । भामह ने वक्रोक्ति ( अतिशयोक्ति ) को ही काव्य के 
लिए अनिवायं तत्त्व माना है, अलंकार को नहीं । वक्रोक्ति ओर अलंकार दो 
वस्तुए हैं, वक्रोक्ति ही अलंकार का भूलाधार है । उसके बिना चमत्कार 
आ ही नहीं सकता तथा उसी को सम्पूर्णं अलंकारों की जीवितभूत 
मानते हैं । 

भामह ने वक्रोक्तिहीन अलंकारों को अलंकार नहीं स्वीकार किया है । 
इसी आधार पर ये हेतु, सूकम तथा लेश नामक अलंकारों को अलंकार नही 
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मानते हैं। इनके अनुसार अलंकार मूल तत्त्व अतिशयोक्ति है और अतिशयोक्ति 
का अर्थ है लोका तिक्रान्तगोचर वचन | 
दण्डी भी भामह के इस कथन से सहमत हैं। उनका कथत है कि 
बृहस्पति द्वारा प्रशंसित यह अतिशयोक्ति अन्य अलंकारों में भी प्रधान ओर 
सर्वश्रेष्ठ आधार है ! 
इसका तात्पर्य यह है कि शब्दार्थ वेचित्रय ही अलंकार है, वह वैचित्र्य 
अतिशयोक्ति के अधीन है, अतः सभी अलंकारों में सामान्यतः अतिशयोक्ति 
रहती है, परन्तु तत्तद्वैचित्र्यविशेष के कारण भिन्न-भिन्न नाम से व्यवहार 
होता है। जहाँ पर दूसरे प्रकार की विचित्रता नहीं रहती है वहाँ अतिशयोक्ति 
होती है | 
` आनन्दवर्धन ने भी भामह की दृष्टि से अतिशयोक्ति की उपादेयता 
स्वीकार की है उनके अनुसार पहले तो सभी अलंक्रारों की अतिशयोक्ति 
गर्भता सम्भव है । महाकवियों के द्वारा प्रयुक्त होकर ही वह अवर्णनीय का व्य- 
शोभा को पुष्ट करती है । परन्तु कुन्तक इन सबसे विलक्षण है। ये इसे 
अलङ्कार नतमानकर काव्य का मूलतत्त्व मानते हैं उनकी वक्रोक्ति का लक्षण 
है वैदग्धी भङ्गमणितिः' अर्थात्‌ किसी वस्तु का साधारणलौकिक प्रकार 
से भिन्न, अलौकिक ढंग से कथन | वक्रोक्ति और कुछ नहीं शास्त्र या लोक- 
प्रसिद्ध कथन या उक्ति से अतिशय सुन्दर विचित्र उक्ति ही है। काव्यकौशल 
को वक्रोक्ति कहते हैं जो प्रसिद्ध अथं के अतिरिक्त भिन्न अथं को घोषित करे । 
सारांश यह है कि उनकी वक्रता 'काव्यसीन्दयं' या 'कविकोशल' का द्योतक 
है । काव्य का जो कुछ भी चमत्कार या सुन्दर है, वही वक्रोक्ति है । 
काव्यप्रकाश के दशमउल्लास में “विशेष' अलङ्कार की चर्चा करते हुए 
मम्मट ने अतिशयोक्ति' को काव्य का प्राण कहा है। 
दण्डी को भी अलङ्कार सम्प्रदाय का ही आचाये मानना उपयुक्त होगा! 
अलङ्कार की मान्य परिभाषा आचाय दण्डी ने दी है जिसके अनुसार-काव्य 
की शोभा को समृद्ध करने वाले धर्मो को अलङ्कार कहते हैं। 
दण्डी ने नाटक के तत्त्वों को भी अलङ्कार ही मानकर अलद्धार के स्वरूप 
को विस्तृत कर दिया है । दूसरे शास्र में जो सन्धि, सम्ध्यंग, बृत्ति, वृत्त्यंग, 
लक्षण भोदि सविस्तर वर्णित हैं उन्हें भी हम अलङ्कार ही मानते हैं। 
वामन ने अलद्धारों के शब्द ओर अथं उभयविध आश्रय को स्वीकार 
किया हैं घर उन्हें काव्य की शोभा के स्वप का आधायक न मानकर उसके 


भतिशय का आधायक मानते है । काव्य की शोभा को उत्पन्न करनेवाले गुण 
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कहलाते हैं । गुणों के होने पर ही मलङ्कार काव्य की शोभा की बृद्धि कर 
। सकते हैं । अतः अलङ्कार काव्य शोभा के, स्वरूपाधायक न होकर उत्कर्षा- 
p धायक हैं । गुणों के लिए ही हम अलङ्कार शब्द का «प्रयोग कर सकते हैं 
j (इस प्रकार गुण काव्य की शोभा के आधायक उपादान कारण है तो 
| अलङ्कार निमित्तकारण है । उपादानों को ही दृष्टि में रखकर अलङ्कार को 
| काव्य का सौन्दर्य घोषित किया है । 

| 


आचाय we भी कविभ्रतिभा से उद्भूत कथन-विशेष को ही अलङ्कार 
मानते हैं । घवनिकार बाणी की अनन्त शैलियों को अलङ्कार मानते हुए 
उसकी संख्या अनन्त स्वीकार करते हैं । 

आनन्दवर्धन ने काव्य और अलङ्कार में अंगी और अंग का सम्बन्ध माना 
है । उनका कहना है कि अलङ्कार काब्य में कभी अंगी के रूप में उपस्थित 
नहीं हो सकते हैं अंगी रस ध्वनि ही हो सकती है। इसीलिए काव्य में 
अलङ्कार के लिए अलग से प्रयास नहीं करना चाहिए । मलङ्कार तो वही 
है जो स्वाभाविक ete रसादि के निबन्ध के साथ ही बिना किसी प्रयास 
के रस से afaa होकर स्वतः उपनिबद्ध हो जाय । ध्वनिकार ने तो काव्य 
के सभी अलंकारों की अप्रधानता की सिद्धि के लिए एक विधान किया है 
जिसमें पाँच नियम होते हूँ-अलङ्कारों की विवक्षा सदेव रस को प्रधान 
मानकर हो, उनका विनिवेश प्रधान रूप से किसी भी दशा में नहीं हो, 
उचित काल पर उसका ग्रहण और त्याग होना चाहिए, आदि से अन्त तक 
अलङ्कार का अत्यन्त निर्वाह की इच्छा नहीं करनी चाहिए। यदि कहीं 
अनायास आद्यन्त निर्वाह हो जाय तो निर्वाह हो जाने पर भी वह ayer 
में ही हो यह बात सावधानी से फिर देख लेनी चाहिए । 


महिमभट्ट ने अलङ्कारों के ( विषय में आचायं आनन्दवर्धन से सहमत 
है। उनका कहना है कि काव्यरचना में कबि की प्रबृत्ति विवेच्य वस्तु में 
सौन्दर्य अतिरेक के आधान करने के लिए होती है न कि अलद्धारों का 
प्रदशन करने के लिए । ये तो उसमें स्वतः निष्पन्न हो जाते हैं क्योंकि किसी 
वस्तु की भंगिमा को लिए हुए अनेक प्रकार की अभिव्यक्ति ही तो भलङ्कार 
है । इस प्रकार महिमभट्ट के अनुसार असङ्ारत्व काव्य के विवेच्य-विषय में 
न होकर उसके कहने के प्रकार में है । ae 

भोज ने कटक-कुण्डलादि की भाँति अलङ्कारों को काव्य का बाह्य 
सौन्दय ही नहीं माना है । उन्होंने शरीर के ऊपर स्थित रहने वाले कटकादि 
की उपमा को अलक्कारों के लिए अपर्याप्त माना है | 
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मस्मट ध्वनिकार आनन्दवर्धन के अनुयारी है। इन्होंने भी काव्य में 
| aagi की स्थिति को अनिवायूं न मानते हुए अलङ्कार का लक्षण किया 
है--जंसे हार आदि , आभूषण कण्ठ आदि अङ्क के dadada हुआ करते 
हैं, उसी तरह उपमा आदि अलङ्कार शब्द और अर्थेरूप अङ्ग के सोन्दयंबधक 
हुआ करते हैं | 

aagi के विवेचन के लिए मम्मट के बाद रुय्यक तथा जयदेव विशेष 
| रूप से प्रसिद्ध हैं। ये दोनों ही महिमभट्ट से प्रभावित है । waa ने अपने 
'अलङ्कार सर्वस्व' में अलङ्क।र सामान्य का विशेष लक्षण न कहकर अलङ्कुरत्व 
को अभिधान का एक प्रकार माना है । 

जयदेव ने अपनी कृति 'चन्द्रालोक' के आरम्भ मे अलंकार की स्थिति 
को गौण कर देने पर अपना क्षोभ व्यक्त किया है। उनका कहना है कि 
faa प्रकार उष्णता से विहीन अग्नि की कल्पना नहीं की जा सकती उसी 
प्रकार अलङ्कार से विहीन काव्य कथमपि सम्भव नहीं | 


पण्डितराज जगन्नाथ के अनुसार अलङ्कार व्यग्य को रमणीय बनाने 
बाले होते हैं | 

सम्प्रति भरत का 'नाट्यशात्र' ही भारतीय काव्य शास्र का आद्यग्रन्थ । 
उपलब्ध है जिसका समय $o go दो सौ वर्ष केश आस पास माना गया È | 
स्वयं भरत ने अपने ग्रन्थ में आनुवंश्य श्लोकों के क्रम मे पूवंवर्ती aratat 
के द्वारा वणित रसादि की चर्चा की है। भामह ने अपने ग्रन्थ 'काव्यालङ्कार' 
में मेधावी रुद्र आदि आचायों के नाम का उल्लेख किया है तथा दण्डिविरचित 
'काव्यादशं' की हृदयंगमा टीका में काश्यप एवं वररुचि नामक आचार्यो 
का नाम है जो दण्डी के पुवंवती थे । अन्य ग्रन्थों में आदिभरत, नन्दिस्वामी, 
ब्रह्मदत्त, दत्तिल एवं नन्दिकेश्वर के नाम हैं। इन सभी नामों एवं उपलब्ध 
उदाहरणों से यह प्रतीत होता है कि भरत से पूवं भारतीय काव्यशास्त्र का 
उदय हो चुका था एवं साथ ही नास्यशास्त्र, अलङ्कूःरशास्त्र विषयक अनेक 
ग्रन्थों की भी रचना हुई थीं पर उन ग्रन्थों की अनुपलब्धि होने के कारण 
भरत को ही काव्यशास्त्र का आदि आचाय माना जाता है। काव्य में 
सवप्रथम अलङ्कारो का संकेत हमें भरत के नाट्यशास्त्र में उपलब्ध होता. 
है । भरत ने रूपको की भाषा शैली पर प्रकाश डालते समय चार अलङ्कारों ' P 
i का संकेत किया है--उपमा, रूपक, दीपक तथा यमक | 


इसके पश्चात्‌ अग्निपुराण में सोलह अलङ्कारों के नाम दिये हैं। अग्नि- 
पुराण के समय के सम्बन्ध में कड़ा सन्देह, कुछ लोग पुराण-शब्द प्रथा के र 
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| आधार पर उसे प्राचीनतम और कुछ लोग अन्तरंग.परीक्षा के आधार पर 
। अनतिप्राचीन मानते हैं, अतः उसमें fadd अलङ्कारों का कौन क्रम होगा- 
? यह भी सन्दिग्ध है 1 ° 

वास्तव में अग्निपुराण तक का अलंकारविभाग प्रामाणिक रूप में नहीं 
है । अग्निपुराण के बाद अलङ्कारग्रन्थ म॑ भामह का 'काव्यालङ्कार' है। 
ये अलङ्कारसम्प्रदाय के प्रमुख आचाये हैं। भामह के पूवं भी कतिपय 
आलङ्कारिक हो चके होगें और इसीलिए भामह ने 'काव्यालड्कार' में आये 
हए अलङ्कारों को कतिपय वर्गों में वर्णन कर ‘aed’, 'केचित्‌', 'परे' शब्दों 
का प्रयोग किया है । भामह द्वार वर्णित अलड्कारों की संख्या ३= है । भरत 
| निदिष्ट चार अलङ्कारों की तुलना में यह ३८ की संख्या निश्चित ही प्रगति 
की सूचक है । इन अलङ्कारों में कितने पूर्व आचार्य लिखे गये हैं और कितने 
भामह द्वारा उद्भाषित दूँ, इसका संकेत ग्रन्थ में नहीं मिलता हैं । उदाहरणों 
के सम्बन्ध में उनका कहना है कि-अपने द्वारा रचे हुए उदाहरणों से ही मैंने 
इन अलक्कारों का निरूपण किया है । 


सर्वप्रथम भामह ने अलङ्कारो के समूहों का निदेश किया“है। पहले 
समूह में अनुप्रास यमक, रूपक, दीपक और उपमा ये पाँच अलङ्कार लिखे 
हैँ! दूसरे समूह में आक्षेप, अर्थान्तरन्यास, व्यतिरेक, विभावना समासोक्ति 
और अतिशयोक्ति ये ६ अलङ्कार लिखे हुँ । 


हेतु, सूक्म और लेश का नाम निदेश करते हुए भी भामह ने उनको 
अलङ्कार नहीं माना । 


TS a 5. fn E 


i तदनन्तर उनमें यथासंख्य ओर उत्प्रेक्षा दोनों को एक समूह में लिखकर 
; स्वभावोक्ति को भी कुछ लोगों के मत में अलङ्कार लिखा है। संभव है इन 
| अलझ्कारों को मानने वालों के हिसाव से ये भी दूसरे ही समूह में हो। ' 

तीसरे समूह में प्रेय, रसवत्‌ ऊजे स्वित्‌, पर्यायोक्त, समाहित, द्विविध 
उदात्त, त्रिविध vere, अपह्नुति, विशेषो क्ति, विरोध, तुल्ययोगिता, अभ्रस्तुत- 
प्रशंसा व्याजस्तुति, निदर्शना, उपमा-रूपक, उपमेयोपमा, सहोक्तिं, परिवृत्ति, 
ससन्देह, अनन्वय, उत्प्रेक्षावयव, संसृष्टि, 'भाविकत्व और आशी: ये अलङ्कार 
गिने गये हुँ । a 

इनमें दो शब्दालङ्कार ( अनुप्रास, यमक ) और छत्तीस अर्थालङ्कार हे । 
5 आचायं दण्डी ने इनमें कुछ घटा-बढाकर निम्नलिखित अलङ्कार स्वीकार 
हैं । 


CCO. ६०! Grint Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( १८ ) 


स्वभावोक्तिं, उपमा, रूपक, दीपक, आवृत्ति आक्षेप, अर्थान्तरन्यास, 
व्यतिरेक, विभावना, समासोक्ति; अतिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा, हेतु, सूकम लेश, 
(या लय) यथसंख्य (या क्रम) प्रेयः, रसवत्‌, ऊजंस्वित्‌, पर्यायोक्त, समाहित, 
उदात्त, agh, श्लेष, विशेष, तुल्ययोगिता, विरोध, अश्रस्तुतप्रशसा 
व्याजस्तुति, निदर्शना,- सहोक्ति, परिवृत्ति, आशीः, संसृष्टि और भाषिक । 
इसके भतिरिक्त यमक, चित्रवंध एवं प्रहेलिका | ५ 


भामह ने जिन अलक्कारों का विवेचन किया है दण्डी ने भी उन्हो क; 
विवेचन किया है । भेद केवल इसी वात में पाया जाता है कि भामह ने हेतु, 
सूक्ष्म एवं लेश अलङ्कारों का खण्डन कर दिया है जब कि दण्डी ने उन्हे 
बाणी का उत्तम भूषण मानकर अलक्कारों के विकास में जोड़ दिया है | इसके 
अतिरिक्त दीपक अलङ्कार के नवीन भेद 'दीपकावुत्ति' की उद्धावना कर 
दण्डी ने अलङ्कार शास्र के क्षेत्र का विस्तार किया है। वाद में यही भेद 
स्वतन्त्र अलङ्कार बन गया । भामह ने जिन भलङ्कारों को स्वतन्त्र माना है 
दण्डी ने उन्हें उपमा के भेदों के रूप में ग्रहण किया है जैसे-उपमेयोपमा, 
प्रतिवस्तूपमा, अतिशयोक्ति, तुल्ययोगिता, मालोपमा, अनन्वय, संशय, उपमा, 
रूपक एवं उत्प्रेक्षा रूपक को इन्होंने रूपक एवं उत्प्रेक्षा में ही अन्तर्भूत किया 
है। यमक, चित्र और प्रहेलिका का भामह ने संक्षिप्त रूप से वर्णन किया है 
जब कि दण्डी ने इसे विस्तृत रूप दिया है। स्वभावोक्ति अलङ्कार को इन्होंने 
अलङ्कारों में प्रथम स्थान देकर इसके महत्त्व को दिखलाया भोर सम्पूण 
वाङ्मय को वक्रोक्ति तथा स्वभावोक्ति इन दो वर्गो में विभक्त किया। 
स्वभावोक्ति को उन्होंने जाति भी कहा है तथा शास्त्र और काव्य में समान 
रूप से उसका साम्राज्य स्वीकार किया है । दण्डी के अनुसार श्लेषालङ्कार 
सभी वक्रोक्तियों की शोभा की वृद्धि करता है | 

इस प्रकार दण्डी का भामह से उपयुक्त बातों में मतभेद दिखाई पड़ता 
है। भाभह ने वक्रोक्ति को भलङ्कारशास्त्र का अपरिहार्य अङ्ग माना है, 
उसकी नियत अवस्थिति अपेक्षित मानी है, किन्तु दण्डी ने काव्य को दो 
विभागों में विभक्त कर सर्वत्र वक्रोक्ति को नियत अङ्ग नहीं माना है वरन्‌ 
स्वभावोक्ति को आधार पर भी काव्य की स्थिति है यह स्वीकार किया है। 


` इस प्रसंग में मैं यह व्यक्त करना उचित समझता हूं कि वक्रोक्ति से मात्र 
अलङ्कार का कथन नहीं है, वरन्‌ इतिहास ओर काव्य में वक्र कथन ही 
मौलिक भेद का साधन है । अतः स्वभावो क्ति अलङ्कार की स्थिति में विरोध 
नहीं है। यह कहा जा सकता है कि अलङ्कार के मूलाधार के रूप में भामह 
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ने जहाँ वक्रोक्ति को स्थान दिया है वहाँ दण्डी ने सादृश्य को मुख्यतम स्थान 


दिया है । ० 
उद्भट ने सर्वप्रथम अलङ्कारो के वर्गीकरण की ओर cara दिया एवं उसे 


अलङ्कारों का विभाजन इस प्रकार है-- 
प्रथम वर्ग-पुनरक्तवदाभास, छेकानुप्रास ( तीन प्रकार-परुषा, उपनाग- 
रिका, ग्राम्या अथवा कोमला ) लाटानुप्रास, रूपक, उपमा, दीपक ( तीन 
प्रकार का ) प्रतिवस्तूपमा । 
| ढितीयवगं--आक्षेप, अर्थान्तरन्यास, व्यतिरेक, विभावना, समासोक्ति, 
| अतिशयोक्ति । 
तृतीयवर्ग --यथासंख्य, उत्प्रेक्षा, स्वभावोक्ति 
चतुथंवगे --प्रेय, रसवत्‌, ऊर्जेस्वित्‌, पर्यायोक्त, समाहित, उदात्त (दो 
प्रकार का ) श्लिष्ट | 


| 
| ६ वर्गो में विभक्त किया । इन्होंने ४१ अलङ्कारों का वर्णन किया है । 
| 
| 
| 


पंचमवर्ग --अपहनुति, त्रिशेषोक्ति, विरोध, तुल्ययोगिता, अप्रस्तुतप्रशंसा, 
A व्याजस्तुति, निदर्शना, उपमेयोपमा, सहोक्ति, संकर (चार प्रकार ) 
| परिवृत्ति । 
| षष्ठवगे --अनन्वय, ससंदेह, संसृष्टि, भाषिक, काव्यलिग, दृष्टान्त | 
। इनमें से युनरुक्ततदाभास, काव्यलिग, छेकानुप्रास, दृष्टान्त और संकर 
| ये पांचों अलङ्कार उद्धटद्वारा विवेचित नवीन अलङ्कार है । इन्होंने लेश, 
सूक्ष्म ओर हेतु अलङ्कारों की चर्चा नहीं की है। इन्होंने यमक अलङ्कार का 
उल्लेख नहीं किया है । इन्होंने छकानुप्रास, लाटानुध्रास, एवं वृत्त्यनुप्रास को 
स्वतन्त्र अलङ्कार स्वीकार किया है । इन्होंने अतिशयोक्ति के चार प्रकारों 
का उल्लेख किया है। इन्होंने 'काश्यलिग' का नाम 'काव्यहेतु' दिया है और 
| “हेतु अलङ्कार को कार्व्यालग के अन्तगंत माना है । अनुप्रास के भेद में 
| परुषा, कोमला तथा उपनागरिका का विवेचन करने का श्रेय सवंप्रथम इन्हीं 
| को है । इन्हीं विशेषताओं के कारण उद्धट का स्थान संस्कृत साहित्य में 
अमर है | 
रि उद्भट के पश्चात्‌ संस्कृतसाहित्य में वामन का स्थान महत्त्वपूर्ण |l 
i वामन ने कुल मिलाकर तैत्तीस अलद्धारों का वर्णन किया है जिनमें यमक 
र एवं अनुप्रास शब्दालङ्कार है और शेष उन्तीस अर्थालद्ञार जो इस प्रकार 
-है- उपमा (उसके २७ भेद एवं छह दोषों का वर्णन ) प्रतिवस्तु, समासो क्ति, 
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अप्रस्तुतंप्रशंसा, अपक्ृति, रूपक, श्लेष, वक्रोक्ति, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, 
सन्देह, विरोध, विभावना, अनन्यय, उपमेयोपमा, परिवृत्ति, व्यर्थं, दीपक, 


निदशंना, अर्थान्तरप्यास, व्यतिरेक, विशेषोक्ति व्याजस्तुति, व्याजो क्ति, तुल्य- 
योगिता, आक्षेप, सहोक्ति, समाहित, संसृष्टि, उपमारूपक ओर उत्प्रेक्षावयव | 


इन्होंने सर्वप्रथम उपमा को मूल अलङ्कार मानकर समस्त अर्थालङ्कार 
का उपमा के अन्तर्गत मान लिया है। वक्रोक्ति को अर्थालङ्कार मानकर 
'लक्षणा सादृश्यगर्भा' को उसका लक्षण माना है। 'व्याजोक्ति' अलङ्कार 
इनका नवीन निरूपण है | 


tae ने ५७ अर्थालङ्कारों का निरूपण किया है, इनमें से २६ अलङ्कार | 
भरत, भामह, दण्डी और उद्भट द्वारा पूर्व में निरूपण garg! शेष ३१ 
अलङ्कारों को रुद्रट ने निरूपित किया है । इन्होंने अलङ्कारों के वर्गीकरण को 
बढ़ाया । इनका विभाजन अत्यन्त वैज्ञानिक है। इनके अनुसार अलझ्धारों के 
चार विभाजक तत्त्व वास्तव, औपम्य, अतिशय एवं एनेष हैं। इन्हीं चार 
तत्त्वों के आधार पर अलद्धारों के चार वर्ग किए गए हैं । 


उनका अलझ्भारों का वर्गीकरण इस प्रकार हैं :-- 
( अ) वास्तव-इस वर्ग में २३ अलङ्कार है--सहोक्ति, समुच्चय, जाति, 
यथासंख्य, भाव, पर्याय, विषय, अनुमान, दीपक, परिकर, परिवृत्ति, 


परिसंख्या हेतु, कारणमाला, व्यतिरेक, अन्योन्या, उत्तर, सार, सूक्ष्म, लेश, 
अवसर, मीलित, एकावली । 


(आ ) ओपम्य-इस वर्ग में २१ अलङ्कार है--उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, 
अपहनुति, संशय, समासोक्ति, मत, उत्तर, अन्योक्ति, प्रतीप, अर्थान्तरन्यास, 
उभयन्यास, भ्राम्तिमान्‌, आक्षेप, प्रत्यनीक दृष्टान्त, पूवंसहो क्ति, समुच्चय, 
साम्य एवं स्मरण । र 

(इ ) अतिशय-इस at में १२ अलङ्कार हैं--पूवं, असंगति, पिहित, 
विशेष, saa, विभावना, agga, अधिक, विरोध, विषम, व्याघात 
तथा अहेतु । 

(£) श्लेष--इस वर्ग में केवल श्लेष अलंकार का वर्णन है। वह 


अलङ्कार दश प्रकार के हैं-अविशेष, विरोध, अधिक, वक्र, व्याज, उक्ति, 
असम्भव, अवयव, तत्त्व और विरोधाभास । 


इस प्रकार रुद्रट ने ५७ अर्थालड्भारों को निरूपित किया है। इसके afa- | 
रिक्त अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति तथा चित्र इन पाँच शब्दालङ्कारों का | 
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भी विवेचन किया है । इन्होंने ३१ अलङ्कारों को जो बढ़ाया वह इस प्रकार 
हैं-समुच्चय. भाव, पर्याय, विषम, अनुमाण, परिवृत्ति, परिकर, परिसंख्या, 
कारणमाला, अन्योन्य, उत्तर ( प्रथम) सार, अवसर,“मी ललित, एकावली, 
मत, उत्तर ( द्वितीय ) अन्य्रोक्ति, प्रतीप, उभयन्यास, भ्रान्तिमात्‌, प्रत्यनीक, 
qa, साम्य, स्मरण, तद्गुण, अधिक, असंगति, पिहित, व्याघात, अहेतु, 
अविशेषश्लेप, उक्तिश्लेष, व्याजश्लेष, असम्भवश्लेष, तत्त्वश्लेष तथा 
वक्रएलेष | इनके मत में साम्य, पिहित भौर भाव नवीन अलङ्कार हैं । इन 
अलङ्कारों का वर्णन प्राचीन एवं नवीन आचायों के द्वारा नहीं किया गया 
है । इन्होंने व्याजस्तुति के लिए ब्याजश्लेष, स्वभावोक्ति के लिए जाति एवं 
उदात्त के लिए अवसर नामों का प्रयोग किया है । इन्होंने सबंप्रथम “वक्रोक्ति' 
अलङ्कार को शब्दालङ्कार माना है | 


महाराज भोज ने शब्दालङ्कार, AVAIL, और उभयालङ्कार मिला 
कर ७२ अलङ्कारों का वर्णन किया है । इनमें शब्दालङ्कार की संख्या २४, 
अर्थालङ्कार की २४ एवं उभयालङ्कार की २४ हैं । 


शब्दालङ्कार में निम्नलिखित अलङ्कार हैं-जाति, रीति, वृल्ञि, छाया, 
मुद्रा, उक्ति, युक्ति, भणिति, गुम्फना, शय्या, पठिति, यमक, श्लेष, अनुप्रास, 
चित्र, वाकोवाक्य, प्रहेलिका, गूढ, प्रश्नोत्तर, अध्येय, श्रव्य, Tea एव 
अभिनय । 


अर्थालङ्कार निम्तलिखित हुँ--जाति, विभावना, हेतु MJ, उत्तर, 
विरोध, संभव, अन्योन्य, परिवृत्ति, निदर्शन ( दृष्टान्त ), भेद ( व्यतिरेक ) 
समाहित, भ्रान्ति, वितर्क, मीलित, स्मृति, भाव, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, 
शब्द, अर्थापत्ति ओर अभाव । 

२४ उभयालङ्कार इस प्रकार हैं--उपमा, रूपक, साम्य, संशयोक्ति, 
अपह्नुति, समाध्युक्ति, समासोक्ति, उत्प्रेक्षा, अप्रस्तुतस्तुति, तुल्ययोगिता, 
सहोक्ति, लश, समुच्चय, आक्षेप अर्थान्तरन्यात, विशेषण, परिष्कृति 
( परिकर ), दीपक, क्रम, पर्याय, अतिशय, were, भाविक तथा संसृष्ट । 

इन्होंने अलंकारो के तीन वर्ग किये हँ- बाह्य, आभ्यन्तर एवं उभय | 
बाह्य को शब्दालंकार, आभ्यान्तर को अर्थालंकार एवं उभय को उभय या 
मिश्रालंकार कहा गया है । इन्होंने उपमा एवं रूपक के चौबीस-चौबीस 
भद किये हें । इन्होंने छः प्रमाणालंकार, संभव तथा वितक मिलाकर लगभग 
आठ नवीन अलंकारों की कल्पना की है | 

अनुप्रास अलंकार की महत्ता प्रदर्शित करते हुए इन्होंने कहा कि उपमा 
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के न रहने पर भौ अनुप्रास से उसकी यानी पूरी हों सकती है अर्थात्‌ 
उपमा के समान अनुप्रास से ही काव्य में सौन्दर्य आ सकता है | 

इस प्रकार अलंकार के सम्बन्ध में इन्होंने जो मान्यताएं दी वह 
महत्त्वपूर्ण हैं। 

आचार्य मम्मट ने शब्दालंकार एवं ६९ अर्थालंकारों का वर्णन किया है । 
शब्दालंकार इस प्रकार हैं-वक्रोक्ति, अनुप्रास, यमक, श्लेष और पुनरुक्त- 
वदाभास एवं चित्र | 

६१ अर्थालंकारों के नाम निम्नलिखित है--उपमा, अनन्वय, उपमे- 
योपमा, उत्प्रेक्षा, ससन्देह, रूपक, अपह नुति, श्लेष, समासोक्ति, निर्देशना, 
अप्रस्तुतप्रशंसा, अतिशयोक्ति, प्रतिवस्तूपमा दृष्टान्त, दीपक, तुल्ययोगिता, 
व्नतिरेक, आज्ञेय, विभावना, विशेषोक्ति, यथासंख्य, अर्थान्तरन्यास, विरोधा- 
भास, स्वभावोक्ति, व्याजस्तुति, सहोक्ति, विनोक्ति, परिवृत्ति, भाषिक, 
काव्यलिंग, पर्यायोक्ति, उदात्त, समुच्चय, पर्याय, अनुमान, परिकर, 
च्याजोक्ति, परिसंख्या, का रणमाला, अन्योन्य, उत्तर, सूकम, सार, असंगति, 
समाधि, भम, विषम, अधिक, प्रत्यनीक मीलित, एकावली, स्मृति, 
भ्रान्तिमान्‌, प्रतीप सामान्य, विशेष, तद्गुण, अतद्गुर्ण, व्याघात, संसृष्टि 
और THT | १ 


इन्होंने विनोक्ति, सम, सामान्य एवं अतद्गुण इन चार अलंकारों को 
बढ़ाया है । इन्होंने अलंकारों का वर्गीकरण नहीं किया है । 
आचायं var के मत में ७५ अलंकार ही अलंकार के रूप में मान्य 
हैं। उनमें से ये ७१ प्राचीन आचार्यो से लेते और ४ अपनी ओर से 
उपस्थित हैं । 
want इन अलंकारों जिन (खण्ड!) मार्गों और अनुच्छेद! में 
विभाजित किया है उन्हें इस प्रकार स्पष्ट किया जाता है-- 
१ शुद्ध खण्ड 
वर्ग (१) शब्दालंकारवगे वा पौनरुक्त्यवग 
पौनरुक्त्यविच्छितरि ( १ ) सवंपौनरुकत्य पुनरुक्त्यवाभास 
(२) व्यञ्जन पौनरुक्त्य छेकानुप्रास, वृत्तानुप्रास 
( ३ ) स्वरव्यंजनसमुदायपोनरुक्स्य यमक 
(४ ) शब्दार्थोभयपौनरुक्त्य लाटानुप्रास 


(x ) स्थानविशेषश्लिष्टवणं 
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a (2) अर्थालंकारवगं 
(१) aga विच्छित्ति ० 
( क ) भेदाभेदतुल्यतापूथक्‌ उपमा, अनन्वय, उपमेयोपमा स्मरण 
( ख ) अनेकप्राधान्यमूलक 
(a) आरोपाश्रित रूपक, परिणाम, सन्देह, भ्रान्ति- 
उल्लेख, अपह नुति 
(ar) अध्यवसायाश्नित उत्प्रेक्षा, भतिशयोक्ति ( १) 
( य ) गम्योपगम्यमूलक तुल्ययोगित।, दीपक, प्रतिवस्तूपमा, 
दृष्टान्त, निदशंना 
( घ ) भेदप्राघान्यमूलक व्यतिरेक, सहो क्ति 
( २) विशेषणविच्छित्ति 
( क ) केवलविशेषणविच्छित्ति समासोक्ति, परिकर 
( ख ) सविशेष्य-विशेषणविच्छित्ति श्लेष पर्यायोक्त, व्याजस्तुति 
आक्षेप 
( ३ ) गम्यार्थताविच्छित्ति 3 
(४) विरोधविच्छित्ति 
(क) शुद्धविरोध विरोध 
( ख ) कार्यंकारणभावाश्रिय विरोधमूलक विभावना, अतिशयो क्ति 
असंगति विषम, विचित्र व्याघ।त 
( ग ) आध्रयाश्रयित्वमूलक अधिक, विशेष 
( घ ) व्यतिहारमूलक अन्योन्य 


( ५) श्वद्धला विच्छित्ति कारणमाला, एकावली, मालादीपक, 
सार 

( ६) न्यायविच्छित्ति काव्यलिग, अनुमान यथासंख्य, पर्याय, 
परिवृत्ति 


( क ) तकंन्यायमूलक परिसंख्या स्वपिति, विकल्प 
( ख ) वाक्यन्यायमूलक्क समुच्चय, समाधि 
(ग ) लोकन्यायमुलक प्रत्यनीक, प्रतीप, मीलित, तद्गुण, 


अतदुगण, उत्तर - 
( ७ ) गूडाथंच रताविच्छित्ति i 
(क) शुद्ध सूक्ष्म, व्याजो क्ति, वक्रो क्ति, स्वभावो क्ति 
(ख ) स्कुटाथंता भाषिक -o 
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(ग) उदारता उदात्त 
( घ) चित्तवृत्त्योक्ति « रसवत्‌, प्रेय, अजंरिण, समाहित, 
भावोदय, भावसन्धि, भावशक्तता 
२ मिश्रखण्ड 
(१) संसृष्टि (क) शब्दालङ्कार संसृष्टि 
(ख) अर्थालङ्कार संसृष्टि 
(ग) उभयालङ्कार संसृष्टि 
(२) संकर 
शेष पाँच में चार अलड्कारों को वृत्तिकार में इनमें से कुछ अलङ्कारों के 
वैपरीत्य के आघार पर सत्‌ तत्‌ संदर्भो में प्रस्तुत वतलाया है। ये 
निम्नलिखित हैं :-- न 
(१) विनोक्ति सहोक्ति-विपरीत 


(२ ) अप्रस्तुतप्रशंसा समासोक्तिःविपरीत 
(३) विशेषोक्ति विभावना-विपरीत 
(x ) सम विषम-विपरीत 


इसके अतिरिक्त गर्थालङ्कार अर्थान्तर अलङ्कार रह जाता है! इसे 
अप्रस्तुतप्रशंसा के सन्दर्भ में रखने का कारण वृत्तिकार ने सामान्यविशेषभाव 
और उसपर आश्रित समप्यंसमपंकभाव माना है | 

रुग्यक ने इन अलङ्कारो में उपमा के महत्त्व को दिखाते हुए अलङ्कार का 
बीजभूत माना है । 

इनके परवर्ती आचाय शोभाकर मिश्र ने अपने 'अलड्काररत्नाकर' 
ग्रन्थ में १११ अलङ्कारों का वर्णन किया है । जिनमें निम्नलिखित ३६ नवीन 
अलङ्कार हैं :-- 

अचिन्त्य, अतिशय, अनादर, उदाहरण, अनुकृति, अवरोह, अशक्य, 
आदर, आपत्ति, उद्भेद, उद्रेक, असल, क्रियातिपत्ति, गूढ़, तत्र, तुत्य, 
निश्चय, परभाग; प्रतिप्रसव, प्रतिभा, प्रत्यादेश, प्रत्यूह, प्रसंग, वद्धेमानक, 
व्याप्ति, व्यासंग, सदेहाभास, सजातीयिव्यतिरेक, विकल्प[भास, विष्याभास, 
विनोद, विपर्यय, विवेक, वेधम्यं, व्यत्यास और समता | 


इसके अतिरिक्त रूपक, स्मरण, सन्देह एवं अपहरति अलङ्कारों में लेखक 
ने समझाने में अपनी मौलिकता दिखाई है। इन्होंने संसृष्टि अलङ्कार का खण्डन 


किया g l 
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(`स्श ) 
आचाय॑ हेमचन्द्र ने छह प्रकार के शब्दालङ्कार एवं २९ प्रकार के 


aagi का विवेचन किया है। शब्दालङ्कार में हे अनुप्रास, यमक, 
चित्र, श्लेष, वक्रोक्ति एवं कुनरुक्तभास | ° 


हेमचन्द्र ने संकर अलंकार के भीतर ही संसृष्टि को रखा है तथा 
दीपक के भीतर तुल्ययोगिता को । 'परावृत्ति' नामक एक नवीन अलंकार 
की इन्होंने उद्भावना की है और इसके अन्तर्गत पर्याय एवं परिवुत्ति को रखा 
है । निदर्शन अलंकार के भीतर प्रतिवस्तूपमा और दृष्टान्त का अन्तर्भाव 
किया गया है | 


आचार्ये जयदेव ने अपने 'चन्द्रालोक' नामक अलंकार के ग्रन्थ में चार 
शब्दालंकार एवं ८६ अर्थालंकारों का विवेचन किया | शब्दालंकारों में हैं-- 
अनुप्रास ( छेक, बृत्ति, काट, स्फुट, अर्थ ) पुनरक्तप्रतीकाश, यमक एबं चित्र, 
अनुप्रास के इन पाचों भेदों में स्फुटानुघ्रास एवं अर्थानुप्रास सवथा नवीन 
अलंकार हैं। इन्होंने १७ नवीन अलंकारों का वर्णन किया है जो निम्नभ्रकार 
हैं-उन्मीलित, परिकरांकुर, प्रोढोक्ति, संभावना, sede, विषादन, 
विकस्वर, विरोधाभास, असंभव, उदारसार, उल्लास, TST, अनुगुण, 
अवज्ञा, विहित, भाविकच्छाभ एवं अत्युक्ति ! इन्होंने रसवत्‌ आदि सात 
अलंकारों को नहीं माना है। संकर असंसृष्टि को इन्होने अलग अलंकार नहीं 
माना है। उन्होंने कहा है कि अगर एक पद्य में अधिक अलंकार आ जाय 
तो उसे संकर या संसृष्टि अलंकार कहा जाता है एवं एक अलंकार को 
प्रधानता रहने से शुद्ध अलंकार होता है । वक्रोक्ति अलंकार को मूल मानने” 
वाले व्यक्तियों का भी इन्होंने विरोध किया है | 


आचार्यं विद्याधर अपने अलङ्कार के विवेचन के लिए आचायं रुम्यक 
के ऋणी हैं । 


इन्होंने अलङ्कारों का वर्गीकरण इस प्रकार किया है :-८ 

भेदाभेदप्रधान उपमा, उपमेयोपमा, अन्वय, स्मरण | 
भेदप्रधान--व्यतिरेक, सहौक्ति, विनोक्ति | 

अभेदप्रधान--रूपक, परिणाम, सन्देह, भ्रान्तिमान्‌, उल्लेख, अपहनुति | 
अध्यवसाया श्रय- उत्प्रेक्षा; अतिशयो क्ति | 

गम्योपम्याश्रय-( पदार्थगत ) तुल्यो गिता, दीपक | - 
वाक्याथंगत -प्रतियवस्तूपमा, दृष्टान्त, निदशंना । 
विश्लेषणविच्छित्त्याश्रय--समासोक्ति, परिकर, अप्रस्तुतप्रशंसा | 
विशेष्यविच्छित््याक्षय-परिकरांकुर | > 


( २६ ) 


उभयविच्छित्याधय--श्लेष | | 
सामान्यविशेषभाव--अर्थान्तरन्यास | | 
प्रतीयमानप्रस्ताव,-पर्यायोक्त । 
गम्यत्वविच्छित्तिप्रस्ताव- व्याजस्तुति | 
विशेषगम्यत्व--आक्षेप | 
विरोधगरभ--विरोधाभास, विभावना, विशेषोक्तिं, अतिशयोक्ति, 
असंगति, विषम, सम, विचित्र, अधिक, अन्योन्य, विशेष, 
व्याघात । 
शुद्धुलाकार--का रणमाला, एकवढी, मालादीपक, सार | | 
तकंत्यायमुल--ययासंख्य, पर्याय, परिवृत्ति | १ | 
एकानेक--प रिसंख्या | 
वाक्यन्यास--अर्थापत्ति, विकल्प, समुच्चय, समाधि | 
लोकस्यायाश्रय - प्रत्ययनीक, प्रतीप, मीलित, सामान्यतद्गुण, असद्गुण, 
उत्तर, प्रश्‍नोत्तरिका | 
गूढ़ाथंप्रतीति = सूक्ष्म, व्याजोक्ति, वक्रोक्ति, स्वभावोक्ति, भाविक, 
* उदात्त। 
अन्योन्याशलेष--संसुष्टि, संकर | 
इन्होंने परिणाम; उल्लेख विचित्र एवं विकल्प अलंकारों का लक्षण 
सम्यक के शब्दों में किया है । 


आचार्य विद्यानाथ भी थाचाये wan के ऋणी हैं । परिणाम, 


उल्लेख, विचित्र एवं विकल्प अलङ्कार के लिए ये सवंथा wan पर 
आधारित है | 


इनके द्वारा वणित शब्दालड्धारों में हैं--छेकानुप्रास, वृत्यनुप्रास, यमक, 
पुरुरुक्तवदाभास, काटानुप्रास एवं चित्रालङ्कारों की संख्या ६६ है एव 
मित्रालङ्कार में संकर और संसृष्ट है । 


विश्वनाथ ने आठ शब्दालङ्कार, सत्तर अर्थालङ्कार रसवदादि अलङ्कार 
सात एवं दो मिश्रालङ्कार को निरूपित किया है । 


शब्दालड्कारों में--पुतरक्तवदाभास, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, 
भाषासम, श्लेष, चित्र एवं प्रहेलिका हैं। भाषासम का वर्णन इन्होंने ad- 
प्रथम किया है । 

विश्वनाथ ने अपने पुर्वाचायो से पांच नये अलङ्भारों का निरूपण किया 


नुप्रास, भाषासम, अनुकूल एवं faa 
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अप्पयदीक्षित के 'चित्रमीमांसा” और कुवलयानन्द दो अलङ्कारविषयक 
ग्रन्थ है । 'चित्रमीमांसा' नामक ग्रन्थ में इन्होंने १२ अलङ्कारों का निरूपण 
किया है जो चिम्नप्रकार है--उपमा, उपमेयोपमा, AKT, स्मरण, रूपक, 
परिणाम, ससन्देह, भ्रान्तिमान्‌, उल्लेख, अपहनुति, उत्प्रेक्षा एवं अतिशयोक्ति । 
अतिशयोक्ति अलङ्कार तक ही यह समाप्त हो जाता है । 

'कुवलयानन्द' ग्रन्थ में इन्होंने १२३ अलङ्कारों का विवेचन किया है । 
इन अलङ्कारौं में अपने समय तक सभी अलङ्कार उनमें है और शेष १७ 
अलङ्कारों को बढ़ाया है ! ये हँ--प्रस्तुताँकुर; अल्प, कारकदीपक, भिध्याध्य- 
वसिति, ललित, agar, मुद्रा. रत्नावली. विशेषक, गृढोक्ति, विकृतोक्ति, 
युक्ति, लोकोक्ति, छेकोक्ति, निरुक्ति, प्रतिषेध एवं विधि | इन अलंकारों की 
उद्धावना का श्रेय इनको नहीं दिया जा सकता वरन्‌ इनके सूत्र भोज, 
शोभाकरमित्र एवं यशस्क के ग्रन्यो में प्राप्त होते हैं । 


इस अलंकार ग्रन्थ में केवल अर्थालंकारा का विवेचन है शब्दालंकार 
का नहीं ! 

पण्डितराज जगन्नाथ ने 'रसगंगाधर' ग्रन्थ के द्वितीय आर्नन में उपमा से 
उत्तर तक ७० अलक्कारो का विवेचन किया है । इन्होंने शब्दालङ्कार की 
चर्चा नहीं की है। तिरस्कार नामक नवीन अलङ्कार की कल्पना की है । 
इनके ग्रन्थ अधूरे ही है । 

araid विश्वेश्वर पण्डित ने wae, जयदेव, शोभाकर मित्र, विश्वनाथ, 
अप्ययदीक्षित एवं पण्डितराजजगन्नाथ safe आचायों के द्वारा पढ़ाये गये 
अलङ्कारों के संख्या को रोकने के लिए प्रयत्न किया । इन्होंने मम्मट द्वारा 
वणित ६१ अर्थालङ्कारों का विवेचन कर शेष अलङ्कारों का इन्हीं में 
अन्तर्भाव किया । 

कतिपय अलङ्कार और विश्वेश्वर : 

जगन्नाथ ने दीक्षित के मत का खण्डन किया है उनके अनुसार दीक्षित 
का रूपक में बिम्बप्रतिविम्वभाव न मानना भ्रान्ति के कारण ही है। 

कुवलयानन्द में विषय एवं विषयौ के अभेद एवं तादूप्य वर्णन को रूपक 
कहा गया है । तात्पर्य यह है कि उपमेय को उपमान के रूप में रंग देना ही 
रूपक है। यह क्रिया दो प्रकार से होती है--अभेद एवं तादूप्य के द्वारा | 

पण्डितराज ने अपनी परिभाषा में नवीनता ला दी हे । इनके अनुसार 
उपमेयतावच्छेदक को आगे रखकर, शब्द द्वारा निश्चित की जाने वाली, 
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उपमेय में उपमान की एकरूपता ही रूपक है । यदि वह रूपक यहाँ शोभा- 
जनक हो तो रूपक अलंकार होगा । । 

विश्वेश्वर पण्डित ने कहा है उपमान ओर उपमेय में भेदप्रतीति के होते 
हुए भी कवि अपनी आहार्य क्रिया के द्वारा उनकी भिन्नता को छिपाकर 
उनमें अभेद स्थापित कर देता है जिससे दोनों की भिन्नता ge जाती है और 
अत्यधिक सादृश्य के कारण उनमें अभेद स्थापित हो जाता है । 


पण्डितराज जगन्नाथ के अनुसार प्रवृत्त तथा अभ्रवृत्त का एक साधारण 
घमं में अन्वय दीपक अलंकार होता है | 


संजीवनीकार विद्याचक्रवर्ती ने दीपकविवेचन इस प्रकार किया है 
प्रस्तुत ओर अप्रस्तुत का परस्पर वास्तविक किन्तु गम्य सादृश्य दीपक होता 
है । इसके क्रियादीपक और कारकदीपक दो भेद हे । वाक्य के आदि, मध्य 
ओर अन्त में प्रयुक्त होने से पुनः तीन प्रकार का होने से ६ प्रकार का माना 
जाता है । 


उपमा अलंकार का व्यवहार ऋग्वेद से चला आ रहा है। आचार्य 
भामह ने उपमा का लक्षण यह दिया है--'देश, काल और क्रिया आदि से 
विरुद्ध उपमान के साथ गुणलेश के कारण उपमेय को समानता उपमा 
कहलाती है | 


तात्पर्यं यह है कि यद्यपि उपमान ओर उपमेय न एक स्थानके ही 
होते हँ, न केवल एक काल के ओर न उनकी क्रियाएं ही समान होती है 
तथापि थोड़ी"गुण को समानता के कारण उनकी परस्पर तुलना ही 
उपमा हैः 


पण्डितराज जगन्नाथ के अनुसार जहाँ प्रस्तुत धर्मी का व्यवहार साधारण- 
विशेषमात्र के द्वारा उपस्थापित अप्रस्तुत धर्मी के व्यवहार से अभिन्न भासित 
होता हो वह समासोक्ति है। 


विश्वेश्वर ने समासोक्ति का लक्षण इस प्रकार किया है--जहाँ केवल 
विशेषणवाचक पद ही वाच्य और व्यंग्य दोनों गर्यो में समान हों और उनकी 
शक्ति से अप्रकृताथं का कथन हो तो वह समासोक्ति अलंकार है । 

पण्डितराज जगन्नाथ के अनुसार जिसका जिस पदार्थं से भिन्न होना 
यथार्थ में ज्ञात होता है, उस पदार्थ की 4B भिन्न पदार्थ के रूप में की जाने 
चाली ऐसी संभावना, जो उन दोनों पदार्थो में किसी सुन्दर धर्म के निमित्त 


मानकर की गई है उसे उत्प्रक्षा कहते हैं । 
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| 

| 

| 

| 

| आचाय विश्वेश्वर ने उत्प्रेक्षा के लिए संभावना ओर सादृश्य दोनों का 

| प्रयोग किया है । 

f आचार्य विश्वेश्वर के अनुसार--वस्तु का जो स्वभाव होता है उसका 

| निवंचन स्वभावोक्ति होगा | अर्थात्‌ व्यक्तिविशेष के अपने असाधारण घमं क्रा 

| वर्णन स्वभावोक्ति कहलाएगा | इन्होंने स्वमाव के दो भेद किये हैं-- 

साधारण तथा प्रातिस्विक | 

| पण्डितराज जगन्नाथ ने उपमेय धमं का निषेध दिखलाते हुए आरोपित 

| किये जानेवाले उपमान के अभेद कथन को अपह्‌ नुति अलकार माना है | 
आचार्य विश्वेश्वर पंडित ने प्रकृत का शब्दतः या अर्थतः निषेध कर उसके 

| साथ उपमान के तादूप्य-स्थापन को अपह नुति अलंकार माना | 

| इन्होंने अपहनुति के ६ भेद दिये हैं - शुद्धापह नुति, हेत्वपह नुति, 

| पर्यस्तापह.नुति, भ्रान्तापह नुति, SATE नुति, कंतवापह नुति । 

| पण्डितरात जगन्नाथ के अनुसार केवल प्रकृतों अथवा केवल अप्रकृतों का 

गुण क्रिया आदि रूप का किसी एक घमं मे अन्वय तुल्ययोगिता अलंकार है | 


स के संचालक में दक्ष श्री ब्रजरत्नदास गुप्त की पुनःपुनः संशोधन 


करने पर भी उद्वेगशुन्यता देखकर उनके घेयं की प्रशंसा करना मेरा कत्तव्य 
होता है । 

मेरे प्रमाद को ही समपित करते हुए विद्वज्जन ग्राह्य अंश का रसास्वादन 
कर मेरे श्रम को सफल करें | 


विद्वज्जनचरणचः्वरीक 


महाप्रभु गोस्वामी 
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श्रीविद्वेदवरपण्डितविरचित; 


अलङ्कारप्रदीपः 


शरीमहाप्रभुलाल गोस्वामिप्रणोत- कुसुनलतार्यहिरदीव्यास्योपेतः 


श्रीगणेशाय AR: ॥ 


see: सकल. गोपवधूनां स्वारमनि प्रवणिदप्रणयाय । 
` घर्सवासरगमाऽवसरोद्यद्वारिवाहरचिराय चिराय ॥ १॥ 
सभी योपिकाओं को अपने हृदय में स्थित प्रेमास्पद ग्रीष्मकाल के व्यतीत होने 
पर आकाश में परिव्यासत मेघ के सदुश स्निग्ध श्यामल विरन्तने परम कमनीय 
कान्तिवाले ( श्रीकृष्ण ) को नमस्कार करता हूँ १॥ 
विधाय वाचस्पतये धराया लक्ष्मीधरायाभिमतं प्रणामम्‌ | 
विइवेइवरोऽथं * विशदं वितन्वन्‌ करोत्यलङ्कारकुलप्रदीपम्‌ URN: 
वसुन्धर। के लक्ष्मीधर वाचस्पति को यथोचित प्रणाम कर विश्वेश्वर aai- 
BEIT के विस्तृत व्याख्यान के द्वारा अळङ्कारसमूहों का प्रकाशक, अर्थात्‌ अलङ्कार” 
प्रदीप की रचना करता है ॥ २ ॥। 
तंत्र 


चमत्कारप्रयोजक सादृश्यवणनमुपमा ॥ १॥ 
चमत्कार का प्रयोजक सादृश्य ( मूलक ) वर्णन उपमा ( अलङ्कार ) है । 
सा च पूर्णा लुप्ता चेति द्विविधा । यत्रोपसानमुपसेयं सामान्यधमं इवादि- . 
ad चेति चतुष्टयमुपात्तं सा पूर्णा ॥ १ ॥ 
उपमा पूर्णा और लुप्ता के भेद से दो प्रकार की sl जहाँ उपमान, उपमेय, 
सामान्य धमं और इव आदि पद इन घारों का निर्देश रहता है, वह पूर्णा उपमा 
अलङ्कार है। 


१, अर्थंम्‌ अर्थालङ्कारम्‌। शब्दालङ्भाराणां यमकानुप्रासादीनामन्यत्र विस्तरतो 
निरूपितत्वादर्थालङ्काराणामेव विशदीकरणे यत्नः | | 
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विकसितसभिरासतमं रदनद्युतिकेसरं रुचिरपत्रम्‌ ॥ 

ग्रलकत्याकलमाननमलिमलिन नलिनसिव तस्याः ॥ 
जैमे:--विकसित सुन्दरतम दाँत की फान्ति के समान केतर = किज्ञल्कवाले सुन्दर 
'फिसलमयुक्त, केश के समान ymai भ्रमरों से मळिन नीठडकमल के समान उसका 

मुख है । 

घर्माभिधाने च बहवः प्रकाराः। अत्रोक्ताः षट्‌। विकसितमित्यु- 
qa” । पद्मे पत्रविभागात्मक मुख्यो विकाशः, मुखे तूपचाराइुल्जास- 
fasta: । अ्रभिरामेत्यतुगामिस्वत्‌* रदनद्युतिवत्केसराणि यत्रेति पद्मयक्षे, 
रदनद्युतय एव केपरा णि यत्रेति मुखपक्षे इति समासभेदः.। पत्रपदस्थ दल" 
qua कस्तुर्यादिपत्रलेखापरत्वं चेति इलेषः । कुन्त लञ्नमरयोविम्बप्रतिविम्ब- 
भावः । स॒ च वस्तुतो भिन्ञयोरष्म्योऽन्यसादृस्यादभिन्नतयाध्यवसितयोः 
` अयोगः इयामलत्बं मालिन्यं चाभिन्नतया तद्विशेऽ्तयोयात्तमिति वस्तुप्रति- 


बस्तुभावः* । 


धर्म के कहने के अनेक प्रकार है । यहाँ छः प्रकार कहे गये हैं। विकसित ' 


यह सादृश्य लक्षणा मूलफ है, कमल में सभी कमल दल का विभाग 
. स्वरूप मुख्य विकास है । मुख में उल्लास-विशेष-सादृश्य लक्षणा से है। क्योंकि 
mamania होने से सादृश्य मूलक उल्लास में, लक्षणा से इस धर्म का अवगत 
है॥ अभिराम=सुन्इर, यह कमल = उपमान, मुख =उपमेय इन दोनों का अनुगत 
है, दन्तकान्ति के समान केपर = किञ्जल्क जिसमें --पद्म में है, मुखपक्ष में दन्तकान्ति 
ही केउर स्वरूप जहाँ है=ऐसा अर्थ होगा है-यह अथं समास के भेद से 
होमा है gare दल अर्थ का वोश्रक है या कस्तुरी आदि पत्र लेखा अर्थ का बोधक 
21 श्लेष अलङ्कार के द्वारा दोनों अथों की प्रतीति होती है। केश और भ्रमर में 


१. उपचारः साहश्यळक्षणा । 

२. उपमानोपमेयोभयानुगतत्वम्‌ । 

३ अत्र उपमेयवृतिधर्मस्य विम्वता उपमानवृत्तिधर्मस्य च प्रतिविस्वतेत्या- 
खङ्कारिकसम्प्रदायः । x 2 ; 

४. प्रतियोगिभेदेन एकस्यैव धमंस्य द्विरुपादानं वस्तुप्रतिवस्तुभाव: । स च शुद्धो 
a सम्भवति, किन्तु बिस्वप्रतिविम्वभावे विशेषणतया विशेष्यतया वा । प्रकृते च 
एक एव धर्म: शामळमलिनपदाख्यो विशेष्यतया निर्दिष्टः । केचित्‌ विमल वदनं 
तस्या निष्फलङ्कमृगाङ्कति' इत्यादौ शुद्धोऽपि वस्तुप्रतिवस्तुभावः सम्भवति, वैमल्य- 
निष्करुळकःवयी मेदाभावेन विम्नप्रतिविम्वभावाभावादित्याहु , 
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विस्तर और प्रतिविम्व भाव है । उपमेयवृत्ति धमं में विम्वत्व और उपमानवृत्ति धमं 


में प्रतिविम्धता है । वस्तुतः भिन्न दो भ्रदार्थो में परस्पर सादृश्य के कारण अभिन्न 


"रूथ में प्रतीत होने के कारण इस प्रयोग में किसी प्रकार की अनुपपि नहीं है । 


प्रतियोगी के भेद से एक ही ध्म का दो वार कथन वस्तु-प्रतिवस्तु भाव है। 
:विम्व-अतिविस्व भाव में यह शुद्ध नहीं हो सकता है, किन्तु विशेषण या विशेष्य रूप में 
हो सकता है Aga पक्ष में एक ही धर्म श्यामल और मलिन दो पदों के द्वारा विशेष्य 


“रूप में निर्दिष्ट है। स्थल विशेष में वस्तु-प्रतिवस्तु भाव शुद्ध भी होता है-“'विमळं 


बदनं तस्या निष्कलङ्कमृगाङ्कति'' वैमल्य और निष्कळङ्कृत्व में भेद न होने पर भी 


:विम्त्र-अ्रतिविम्व भात होता हे । श्यामलत्व और afer के अभिन्न होने पर भी 
:विशेष्यरूप में दोनों धमं कहे गये हैं । 


इवादिपदयोगे इवार्थकवतिप्रम्यये चोपमा ओतो , तुल्यादियोगे तुल्याथें- 
गकवतिप्रस्यये च ्रार्थोति सिद्धान्त: । mA यया पु्वश्‍लोके “अवलाया 
अलिमलिननलिनतुऱ्यम्‌'' इति पाठे इति बोध्यम्‌ 

इव आदि के प्रयोग में एवं इवार्थफवति प्रत्यय के होने पर Bal उपमा 
"रहती है, तुल्याथेक वति प्रत्यय के प्रयोग में आर्थी उपमा होती हे । पूर्व श्लोक में 


` “अवलाया अलिमलिनिनलिनवुल्यम्‌' इस प्रकार प्रयोग करने पर आर्थी उपमा 
होगी है॥ १॥ 


'लुप्ता त्रिविधा-एकलुप्ता, द्विलुप्ता, त्रिलुप्ता चेति । तत्राद्या त्रिघा 
VACA वाचकलुप्तोपमानलुप्ता चेति। धर्मलुप्ता पळ्चधा' | 

लुप्त उपमा तीन प्रकार की है । एक जुप्ता, दो लुप्ता, और तीन.लुसा | एक Tar 
“भी तीन प्रकार की है--- TATA, वाचकलुप्ता और उपमानलुप्ता । हि 

अक्त में प्रयोग का अभाव रूप लोप faafaa है, सवंथा धर्म आदि का न 


-होना ही अभिप्रेत नहीं है,। अन्यथा उपमा नहीं हो सकती है। कहीं शास्त्र 


और कहीं कवि की इच्छा के कारण प्रयोग का अभाव रहता है | धमंलुसा पाँच 
-ध्रकार फी है । 

१ वाक्यगत धमंलुप्ता, २ समासगत धमंलुप्ता । इस प्रकार श्रौती दो प्रकार की 
है | वाक्यगत, समासगत और तद्वितगत--इस प्रकार तीन तरह की आथीं धमं-लुसा 
उपमा हूँ । इनको मिलाकर धरम लुसोयमा पाँच प्रकरकी होती है । 


१. अत्र प्रयोगाभावरूपो लोपो विवक्षितो न तु सर्वथाऽभावरूपः अन्पथोपमाया 
-एवानिष्पत्तेः । स च क्वचिच्छाख्रक्कतः क्वचिच्च कवयित्रिच्छाकृत इति वोध्यम्‌ । 
२. वाक्य-समासगतत्वेन द्विविधा श्रौती, वाक्य-समास-तद्धितयतत्वेन विविधा | 
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यथा 
सध्ये यथा विहायस्तडिदिव तनुरक्षि तुल्यसब्जेन । 
अधरः सुधासधर्मा कुशशयाक्षि ! त्वमुवंशी देश्या ॥ 
जैसे :- हे कमलनेत्रे ! तुम्हारा मध्य शरीरभाग आकाश विद्युत्‌ के समान, नेत्रः 
कमळ के समान, अधर अमृत के समान धमंयुक्त तुम उर्वशी के सदृश हो । अर्थात्‌ 
मध्यभाग अतिशय कृश है। 
Wa वाक्ये समासे च श्रोत्यार्थो च। तद्धिते ग्रार्थी च स्पष्टा। तद्धितेः 
शोत्या धर्भलुप्ताया श्रसम्भवात्‌ । वाचकलुप्ता षड्विधा | 
यहाँ वाक्य और समास में ( क्रमश: ) श्रौती और आर्थी है । तढ़ित मे आर्थी 
स्पष्ट है । श्रौती तडिदिव, और अधरः सुधासधर्मा, - नेत्र कमल के समान | 
समासगत- सुधासधर्मा , कुशेशयाक्षि है । तद्धितगता--उवंशीदेश्या । ) तद्धित में 
श्रौती धमंलुप्तोपमा सम्भव नहीं है, क्योंकि तद्धित प्रत्यय के विना वाक्य से यह 
प्रतीति सम्भव नहीं है । वाचकलुप्ता( उपमा ) छः प्रकार की है। 


यथा -- 
वियुक्ताश्चाम्पेयान्यहह दहनीयन्ति मलया 
निलाः इवासायन्ते तव, नवसुधाधाममधुरे। 
शारव्यीयत्यन्तमंदनविशिखस्तस्य, भवतां 
रतिइलेषं हिलष्यन कुसुमशरचारं चरतु सः॥ ` 
जैसे:--अहो ! किञ्जल्क या केशर ग्रियोगियों के लिए अग्नि के समान आचरण: 
करता है, मल्यवायु तुम्हारे श्वास का आचरण करता है, नवीन अमृत समूहके समान 
मधुर है ? उसके वह कामबाण अन्तहूंदय को विद्ध करता है। आलिङ्गन करता हुआ" 
कामवाण के समान आचरण करता है। ५ 


शत्र इवासायग्त इति कतरि क्यङ्‌। सुधाधाममधुरे इति 'उपमानानि . - 


सामान्यवचनेः' ( २।१।५५:) इति समासभेदः। दहुनीयन्ति शरव्योयतीतिः 
कर्मण्यधिकरण क्यच्‌ । रतिइलेषं इलिष्यन्निति कर्मणि णमुल्‌। कुसुमशर-. 
चार चररिवतिकतंरि णमुल । उपमानलुप्ता द्विधा । 


श्वास कै समान आचरण करता है कर्ता मे क्यङ्‌ प्रत्यय कर श्वासायन्ते प्रयोग 
में धमं का लोप है । सुधा समूह के समान मधुर यहाँ उपमानानि सामान्यवचनैः 
( २।१।५५ ) इस मूत्र से समास होने से समास गत धर्म लुप्तोपमा है । दहनीयन्ति 
और शरव्यीयति ये दोनों कर्म में अधिकरण में क्यच्‌ प्रत्यय है। रतिश्लेपं श्लिष्यन्‌ 
इसमे कमं में णमुल्‌ प्रत्यय है । कुसुमशरचारं चरतु यह कर्ता में णमुळू प्रत्यय है।: 


उपमान लुप्ता दी प्रकार की है । 
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*यंथा-- 
2 चेतःसंवननं न विद्म इव तत्‌ त्वं गौयसे यत्समा । 
> नेत्रासेचनकं च यस्य भवती कल्याणि तुल्या भवेत । 
Aa त्वत्क्ुचजातरूपकलशे विन्यस्यमानो मुदा 
'यूनस्तस्य नवप्रवालतु करः पुष्पाशुगीयत्ययम्‌ ॥ 
जैसे- हे कल्याणि ! तुम जिसके समान हो उस चित्तके वशीकरण को, जिसके 
समान है उसको नहीं जानते हैं, नेत्र के अतृसिकर अर्थात्‌ सदा देखने को इच्छा वाले 
पदार्थ के सदृश हो, इसलिए उस युवक का आनन्दपूर्वेक कुच स्वर्णकळश पर रखा गया 
तब प्रवाळ कर कामयाण के समान आचरण करता है | 
त्र gate समासे वाक्ये चोपमानमप्रयुक्तम्‌ । द्विलुप्ता पङवविवा । 
'क्विप्समासयोद्ध मंवाचकलुप्ता यथा-“नवप्रवालतु कर”इति। झत्राचारार्थ- 


: -कस्य क्विप्‌ इवशब्दस्य च लोपात्‌ । अग्रिमपद्ये च 'बिस्बाधर इति। अत्रो- 


-तरपदलोपिसमासे सदृशपदलोपे ( वाचक ) धर्माप्रयोगयोः सत्वात्‌। 
'युष्पाशुगीयतीति क्यचि वाचकोयमेयलुन्ता | पुष्याशुगमिवात्म(नमाचरतो- 
त्यर्थे उपमेयस्यात्मत इवशब्दस्य च प्रयोगाभावात्‌ । 
पूर्व. के आधे श्लोक में समस्त और वाक्य दोनों मे उपमान को प्रयोग नहीं हैं--- 
अतः उपमान लुसा है । उपमान और धर्मलुप्ता उपमा पाँच प्रकार की है-- 
क्विप्‌ प्रत्यय और समस्त में धर्मवाचक Gat उपमा है। यथा--तव 
प्रवाल सहश कर, यहाँ आचार अर्थ को कहने वाले fat और इव 
शब्द का लोप है, और आगे के पद्य में विभ्व के समान अधर = विभ्वाधर इस 
“पद में उत्तरपदलोपी समां ( मध्यमपदलोपी समापन मे) सदृश वाचक शब्द 
और धर्मे का अप्रयोग है, पुष्पाशुगीपती=पुष्पत्राण के समान आचारणकर्ता 
आचार अर्थ में क्यच्‌ प्रत्यय होने से वाचक पद और उपमे का लोप है पुढ्पागुग- 
STITT के समान अपना आचरण करता है इम अर्थे में STAT उपमान और 
-इव शब्द का भरोग न होने से STAT और सहश के वाचऱ शद का छाप उपमेय 
-और वाचक लुप्तोपमा है | 
त्वद्विस्बाधरवृत्तेः साम्यस्य निरूपको यः स्यात्‌ | 
यत्सादुइयं दृश्यपि स दृयते नेव हरिणाक्षि ! ॥ 
हे हरिणनयने ! तुम्हारे बिम्ब सहश अधर के वर्तन ( ज्ञान ) के साहश्य निरूप क़ 
जो है, उसके ज्ञान में भी जो सादृश्य है वह भी कहीं दिखाई नहीं देता है । 


9. संवननं वशीकरणम्‌ 'वशक्रिया संवननम्‌' इत्प्रम रातु । 


ल RQ. तदासेचनेकं तुध्तर्नास्त्यन्तो यस्य दर्शनात्‌ । इत्यमरः । 
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अत्र वाक्ये समासे च धर्मोपमानलुप्ता। त्रिलुप्ता यथा -'हरिणाक्षि” 
इति । हरिणस्याक्षिणी इवाक्षिणी यस्या इति घर्मोपमानवाचकलुप्ता ७ 
इत्थमेकोनविशतिभदा लुप्ता । _ a 

प्रस्तुत वाक्य और समास में धर्म और उपमान gar उपमा है। धमं, उपमान 


% 


और वाचक तीन का लोप जिसमें है, ऐसी fagar उपमा हरिणाक्षि ! अर्थात्‌ हरिण के: ` 


नेत्र क समान नेत्र हैं जिसके इस समस्त पद में है । यहाँ धम उपमान और वाचकः 
शब्द तीनों का लोप है । इस प्रकार २१ प्रहार की लुप्तोपमा है । 
पमेये ° 
एकस्मिन्चुपमेये वहूपमानसाइश्यं मालोपमा | 
एक ही उपमेय में अनेक.उपमान का साहश्य मालोपमा È । 
यथा ` 
Ta मालायामिव कुसुममय्यां मधुकरा- 
श्वसत्कारोद्रेकादिव रुचिचकोरा _ हिसरुचः । 
सरस्यां सौरभ्यादिव वरतनु ! श्वेतगरुतो 
भवत्यामेतस्या मम हृदयवत्तिव्यतिकराः ॥ 
जेस--हे सुन्देररमणि ! कुसुममयी माला में मधुकर गण के समान रमण 
करते हैं, चमत्कार के उद्रेक से प्रिय fener चकोर के समान, तालाव में सुगन्ध के 
कारण हंसगण के समान, आपकी माला में मेरी हृदयवृत्ति का सम्बन्ध है, रमण 
` करते हैं । 


iy i 


पूवपूर्वोपमाया यरुपमेयस्यो त्तरोत्तरोपमायागरुपमानत्वेन कथन: 
रशनोपमा । - 


पूवं पूर्व उपमा में उपमेय का उत्तर उत्तरवर्ती उपमा का उपमान के रूप A 
` कथन रशनोपमा है | 
यथा 
घर इवोक्तिमंघुरा तनुलक्ष्मीरुक्तिवद्विस्दवर्णा। 
3 तनुरिव मनोहरा दृग्वृगिव म॒गाक्ष्या: सुदुःसहो विरहः॥ 
जसे--अधर के समान वचन मधुर है, शरीर ( शोभा या लावण्य ) वाणी के 
समान विमल वर्णवाली है, शरीर के समान मनोहर नेत्र हैं, नेत्र के समान मृगनेत्री का 
_ विरह अतिशय दुःसह 2 । 
A A 
आरोप्यस्यारीपविपयतादात्म्यापत्या प्रकृतोपयोगः परिणामः | 
आरोप्य का अ;रोपविषय के साथ तादात्म्य होने से प्रकृत में उपयोग परिणाम है è 
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उदाहरणानन्वयासमालङ्काराः ७ 


यया 
बालेयं सविलासं विवलितवदना विलोकयति | 
कमनीयतैकनिधिना प्रसेढुषा नेत्रनलिनेन॥ 
जैसे--यह मृदुमुखी वाला, विलासपूर्वक लावण्य के निधानस्वरुप विमल नेत्र 
कमल से देख रही है । ' 
नेत्रमिव नलिनमिति रूपकस्वीकारे नलिनस्य विशेष्यतया वीक्षणानु- 
पयोगः । न चोपमा, नेत्रं नलिनमिवेति समासस्य दुलंभस्वात्‌ कसनीयेत्यादिः 
सामान्यधमंप्रयोगात्‌ । 'उपसितं व्याघ्रादिभिः सामाम्याप्रयोगे' ( २१॥५६ ) 
इति सुत्रात्‌ । अतो नलिनस्य नेत्रतादात्स्यापत्त्यैव प्रकृतोपयोगः । 
नेत्र के समान कमल यह रूपक मानने पर कमल के विशेष्य होने से अवलोकन क 
उपयोग नहीं हो सकता है, और यह उपमा भी नहीं है, नेत्र नलिन के समान इस 
विग्रह में समास ही दुलभ है, क्योंकि कमनीयता आदि सामान्य धमं का प्रयोग 
रहने. से “उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्याप्रयोगे' इस सूत्र के द्वारा सामान्य धमं 
का प्रयोग'न रहने पर ही समास का विधान किया गया हो। अतः नलिनरकमल 
का नेत्र के साथ तादात्म्य कर ही प्रकृत में उपयोग सम्भव है 
सामान्येन: निरूपितस्य विशेषेण निरूपर्णमुदाहरणम्‌, ॥ ३ ॥ 
सामान्य रूप से निरूपित विषय का विशेष खूपसे निरूपण होने पर उदाहरण 
अलङ्कार होता है॥ ३॥ X 
यथा ; 
हेयः सन्नपि विषयः स्वरूपतोऽस्मि- 
ma भवति समीहितानुकूलः । 
चन्द्रास्ये ! हृदयकदर्थनानिदानं 
सम्भोगानुगुणतयेव विप्रलम्भः ॥ = 
१. विशेषेण सामात्यसमथंनखूपार्थान्तरन्यासभेदेन नास्य गताथंता, यथेवहृष्टा- 
न्तादिशन्दघटितत्वादस्य तद्रहितत्वाच्चार्थान्त रन्यासस्य । इवशब्दघटितस्थले उपमया: 
गतार्थत्वशङ्कापि न कार्या, लक्षणयेवादेः सामात्यविशेषात्मकवाबयार्थयोरवयवावयवि- 
आावपरत्वेन उपमाप्रयोजकसाइश्यासमुल्लासात्‌ । इवादिरहितस्थले ` . आर्थना+ _ 
नेनैवोपपत्ती नार्थान्तरत्यास आश्रयणीय इनि न वक्तव्यम्‌ | दयोर्वेलक्षण्यस्य जाग- 
रूकत्वात्‌ । तथा हि- यत्र विशेषवार्वयारथेन सामान्यवाक्यार्थः समर्थ्यते तत्र ar 
गतिर्भवति । अनुवाद्यांशे विशेषत्वं विधेयांशस्तु सामान्यगत इत्येका, उभयांशेऽपिः 
विशेषत्वमित्यन्या । तत्र पूर्वा उदाहरणालङ्कारस्य विषयः । अन्या अर्थान्तरन्यासस्या 
इत्यादि रसगङ्गाधरे उदाहरणालङ्कारभ्रक रणे अर्थान्तरन्यासप्रकरणे च प्रतिः 
पादितम्‌। CF 
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झळङ्कारश्रदीपे 


जैसे- हे चन्द्रमुखि ! हृदय के कष्ट का साधण विप्रलम्भ =वियोग सम्भोग के 
अनुरूप होने से अभीष्ट के अनुगुण = अनुकूल होने सें इसमें स्वरूपतः हेथ-विषयता 
होने पर भी प्राह्म ही है। oo 
. [ विशेष से सामान्य का समर्थन रूप अर्थान्तरन्यास के भेद में यह अळङ्कार 
तार्थं नहीं है । क्योंकि अर्यान्तरन्यास यथा, इव दृष्टान्त आदि शब्द से रहित 
होता है और उदाहरण अलङ्कार इससे घटित होता है । इव शब्द का प्रयोग रहने 
यरं उपमा से इस अलङ्कार की गतार्थता सम्भव नहीं है । सामान्य विशेष रूप 
चाक्यार्थो में लक्षणा से इव आदि शब्द अवयव-अवयविभाव परक है, अतः इव आदि 
शब्द Teer का प्रत्यायक नहीं है । इव आदि के प्रभोग से शून्य स्थळ में इस अर्थ 
से ही उपपत्ति होने से अर्थान्तर न्यास का आश्रयण नहीं करना चाहिए यह कथन 
भी ठीक नहीं है, दोनों की विलक्षणता स्पष्ट है। क्योंकि जहाँ विशेष वाक्याथ से. 
सामान्य वाक्याथ का समर्थन होता है वहाँ दो गति हो सकती है: 
(१) अनुवाद्य अंश में बिशेषता और विधेयांश सामान्यगत होता है | 
( २ ) दोनो अंशों में विशेषत्व रहता है । इनमें पूर्वं उदाहरण अरूङ्कार का विषय 
है अतः इससे अन्य अर्यान्तरन्यासालङ्कार का विषय है । 
` उपमानोपमेययोज्ञायमानमेक्यमनन्बयः ॥ ४ ॥ 
उपमान और उपमेय में ज्ञायमान की एकता अजन्वय अलङ्कार ZU ४॥ 
यथा - 
` तत्तत्सुन्दरभावभावकधियां . सन्दाननं मन्दिरं 
सन्दाक्षस्य विलासमानभवनं शीलैकशालायिता ॥ 
ग्रन्यस्माद्विवयान्मनोनयनयो्व्यावृत्तिमातम्वती 
लोकेऽस्मिम्वरवणिनि ! त्वमिव मे सत्यं त्वमाभाससे ॥ i: 
. , जैसे--विशेष-विशेष सुन्दर भाव-भावना-सम्पन्न बुद्धियों का खण्डन, सङ्कुचित 
चेत्रो का अर्थात्‌ रूज्जा का स्थानभूत विलास और मान का भवन शीळ की शाला 
स्वरूप, अन्य विषयों से मन और नयन की निवृत्ति कराती हुई, हे वरवर्णिनि ! 
. अपने समान तुम स्वयं हो ऐसी प्रतीति मुझे होती है। 
सरवथैबोपमाननिषेधोज्समः ॥ ५ ॥ 
सर्वया उपमान का निषेध असम अलङ्कार FN ५॥ 
यथा-- 
भवदौपन्यनिरूपकमभिदघता बालिशा बहुशः । 
इह सहृदयो रहस्यं व्याहरति -न किञ्चिदस्तीति ॥ 
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उपमानिरूपणस्‌ ९ 


जैसे:--अनेक मूखंगग तुम्हारे सहश मिरूपक का भले ही अभिधान करे किन्तु 


सहृदय रहस्य का उपस्थापन करते हुए सत्य ही कहता है कि कोई भी पदार्थ तुम्हारे 


सहश नहीं है । अर्थात्‌ तुम सर्वथा असम हो । र 
परस्परसादश्यमुपमेयोपमा ॥ ६ ॥ 
परस्पर सादृश्य का निरूपण उपमेयोपमा है ॥६॥ 
यथा--- 2 
मदनमतिवेलयन्ती दिक्ष्ववदातत्वमादधती । 
त्वं चन्प्रिकेव विदिता वरर्वाणनि ! चन्द्रिका त्वमिव ॥ 
WUT उपमानान्तरव्यदच्छेदो व्यङ्ग्यः, समे वाच्यः, उपमेयोपमायां 


-तृतीयोपमानव्यवच्छेदो व्यङ्ग्य इति विशेषः । 


जैसे: हे वरवाणिमि ! काम फो अतिशय उत्तेजित करती हुई दिशाओं में 
नैमंल्य सम्पादन करती हुई तुम चन्द्रिका के समाम प्रसिद्ध हो, और चन्द्रिका 
तुम्हारे समान है । अनन्वय में अन्य उपमान का निराकरण व्यङ्गय रहता है और 
असम अलङ्कार में वाच्य रहता है । उपमेयोपमा में तृतीय उपमान का व्यवच्छेद 
च्यङ्गथ रहता ह | 
ADASI कृततादात्म्यसम्भावनशु्रक्षा ॥ ७ ॥ 
प्रस्तुत में अप्रस्तुत का साम्यसभ्प।दन उत्प्रेक्षा है ॥७॥ 
सा त्रिविधा । स्वरूपहेतुफलभेदात्‌ | 
वह तील प्रकार की है :-- 
“ १ ) स्वरूप, (२) हेतु, ( ३) और फल के भेद से । 
स्वरूपोःप्रेक्षा यथा - 
(१ ) स्वरूप उत्प्रेक्षा यथा :-- 
नवजपाकुसुमद्यतिपाटलो वियुमुखि ! प्रतिभाति तवाधरः। - 
तरुणतातरुणा नवपल्लवो विशदतामुपनीत इव स्वयम्‌ ॥। 
हे चन्द्रमुखि ! नवीन जपापुष्प की कान्ति के समोन रक्तवर्ण तुम्हारा अधर हे, 


यौवन वृक्ष के द्वारा नवीन पल्लव का स्वयं विकास सम्पादित किया गया है ! 


अत्राधरे तादात्म्येन पल्लवस्यारोपः। 
यहाँ अधर में तादात्म्य के रूप में पल्लव का आरोप है । 
हेतूःप्रेक्षा यथा-- 
(3 ) हेतु की उत्प्रेक्षा यथा :-- 
ग्रहस्संहतियोगादिव मुक्तानां हिमे सरोजानाम | 
सलिनं मण्डलमिन्दोरवदातं तव मुख सुकृतेः ॥ 
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१० | अलङ्ारप्रदीपे 


है और पुण्यो से तुम्हारा मुख विशुद्ध iE है । 
WA स्वकृतादृष्टविशेषो मुखलावण्यहेतुः तत्र तादात्म्येन कमलसुद्धत-: . 
स्यारोपः | एवमन्यदप्यह्मम्‌ | 
प्रस्तुत पद्य में तुम्हारे दारा सम्पादित अहृष्ट विशेष मुख के लावण्य का साधन 
है और वहाँ तादात्म्य के रूप में कमल के पुण्य का आरोप है । इसी प्रकार अन्य 
उदाहरणो का भी समन्वय करना चाहिए । 1 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 


१ ० | 
पाप समूह के योग से हिमकाल में सरोज मुक्ता के समान इन्दु का मण्डळ मरिन | 
| 


फलोत्प्रेक्षा यथा 
( ३) फछ की उत्प्रेज्षा । यथा :-- 
चक्षुस्त्वदीक्षणोत्सुकमाकणितभवदुदन्तवृन्देन । 
तस्याः श्रोत्रेण समं मिलितुमिव तदन्तिकं याति ॥ 
तुम्हारी चर्चाओं के सुनने के कारण, तुमको देखने की उत्कण्ठा से उसके नेत्रः 
कानों से मिलने के लिए उनके समीप जाता हे । 
अत्र तदन्तिकगमनफलं तत्संयोगः तत्र वृत्तान्तअ्रवणेच्छाजन्यत्वस्यः 
तादात्म्येनारोपः॥। ८ ॥ 
अर्थात्‌ कर्णान्त नेत्र है। कान के समीप जाने का फल उसका संयोग हे वहाँ 
वृत्तान्त श्रवण इच्छाजन्यत्व का तादात्म्य रूप से आरोप है। 
साहश्यनिवन्धनः प्रकृतसं शयः सन्देहः ॥ = It 
सादृश्य निवन्धन प्रस्तुत संशय सन्देह अलङ्कार है॥ ८॥ 
वितर्क-विकरप-रूपकनिरूपणाम्‌ | 
बितकं-विकल्प-निरूप का निरूपण | 
- यथा-- | 
प्रसूनसमवायिभिर्मलयजस्य चारम्भकं- 
मुंणालपरमाणुभिः किमु कलाभिरिन्दोः किमु । 
व्यधायि किमु वेघसा कुसुमधन्वनाऽहो इति 
तब कलेवरं समवलोक्य सन्दिह्यते ॥ 
जैसे--हे प्रिये ! तुम्हारे शरीर को' देखकर सन्देह होता हे फि पुष्पसमूहों सेया | 
मळ्यजन्य आरम्भक-मृणाल परमागुओं से या इन्दु की कलाओं से, कुसुम धनुष 
धारण करने वाले विधाता ने ही तुम्हारा निर्माण किया ह क्रया? 
संशयोत्तरमनिर्णये sat वितर्कः ॥ &॥ 
संशय के बाद अनिर्णय की स्थिति में तक॑-वितकं है ।। ९॥ 
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उपमानिरूवणमु॒ . १६. 


यथा-- 
किमेतद्राजीवं रजनिषु तदुल्लासरहितं 
सुधांशोबिम्बं कि तदपि च कलङ्कः कलयति। 
किमादशेः स्पर्शो भवति कठिनोऽस्येति दयिता- 
सुखं साक्षांतकुर्वन्सहृदयजनोऽभ्युहतितमाम्‌ ॥ 
शत्र यदीद कमलं स्थार्त्ताह रात्राबुह्लासबझ स्यात्‌ इति तकस्यापातात्‌ः 
यो रात्राबुल्लासाभावः स च मुखे नास्तीति तात्पर्यम्‌ । ` 
जैसेः--रमणी के मुख का साक्षात्कार कर सहृदयं व्यक्ति यह वितर्कं करते' 
हैं कि क्या यह कमल है, नहीं, वह निशा में शोभा रहित रहता है, क्या यह चन्द्र 
विम्व है, किन्तु वह कळूङ्क युक्त है, क्या यह ऐनक हू? नहीं उसका तो कठिनः 


स्पशं रहता है, रमणी के मुख का साक्षात्‌ अवलम्वन कर सहृदय जन ऐसा वितर्क . 


करते हूँ । द 
प्रकृत के यदि यह मुख कमल रहता तो रात्रि में उल्लास सम्पन्न नहीं रहता 


इस तके की उपस्थिति से कमल में निशा में जो उल्लास शून्यता है वह मुख में नहीं.” 


है--यह तात्पर्यं हैं । | 
विरुद्धयोः पाक्षिकी प्रासतिरविकर्पः | १० ॥ - 
विरुद्ध विषयों की पक्ष में प्राप्ति विकल्प अलङ्कार है ॥ १०॥ 
जीवनहेतोदंयिततमंस्य प्राणस्य वेष सखि | । 
झागमने गमने वा दिवस ,समुपेत्यवधिरद्य ॥ 
गत्र प्रियतमस्यागपनं प्राणगमन वेत्यन्यतरस्य पाक्षिको प्राप्ति ॥ Qo Ib 


जैसे :--हे सखि ! घ्राण के जीवन साधन प्रियतम के आगमन और प्राण के" 


गमन में दिवस व्यतीत हो रहा है, आज अवघि है । 
प्रियतम का आगमन या प्राण का गमन इनमें एक की पाक्षिक प्राप्ति है ॥१०॥ 


उपमेये उपमानतादात्म्यारोपो रूपकम्‌ ॥ ११॥ 

उपमेय में उपमान के तादात्म्य का आरोप रूपक हे ॥ ११॥ 

तच्च द्विविधम्‌। सावयवनिरवयवभेदात्‌। तत्र सावयवं द्विविधम्‌ । 
( समस्तवस्तुविषयभेकदेशविर्वात च ।) सवषामारोप्यारोपनिषयाणांः 
झब्दोपात्ततवे समस्तुवस्तुविषयम्‌। . 

रूपक दो प्रकार का है :--( १ ) सावयव, ( २) निरवयव । 

सावयव भी दो प्रकार का है :--( १ ) समस्त-वस्तु-विपय, ( २) एक-देश-- 
विवर्ती । FPE ; 2 

सभी आरोप्य औरं आरोप विषयों के शब्द से कथित रहने पर समस्त वस्तु 


. विषय का रूपक है। 
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यथा -- 
कस्तरिकातिमिरतो मलिनीयमातो ; > 
वासेक्षणे ! भवदुरोरुहचक्रवाको । 
हाराग्रहीरकसुधानिधिपद्सराग- 
भान्‌ निरीक्ष्य भवतो न सिथः पृथरवा ॥ 
जैसे- हे वामनेत्रे ! कस्तूरिका कि श्यामता से मलिनता प्राप्त आपके वक्षःस्थल 
“उत्पन्न चक्रवाकद्वय आपके हारवलथ के अग्र भाग स्थित हीरक युक्त अमृत सागर 
पद्मराग सूर्य को देखकर यह नहीं अवगत हुआ कि ये एक है या अल्ग हैँ । 
जहाँ कोई अर्थ कवि की इच्छा से प्रसूत रहता है, कोई अर्थ से लब्ध अर्थ 
रहता gag एक-देश-विवर्ती रूपक है। 
‘aq केचिदिच्छावहः केचिदार्थास्तदेकशविर्वात । 


यथा-- 
*चुन्बिता सुमनसामनेहसा Aganaga वनस्थली | 


झ्रातनोति कलकण्ठक्‌ जित सीत्कृत कुबलयाक्षि ! भावय ॥ ३ 
.जैसे :--है कमलनेत्रे ! वसन्त के द्वारा वतस्थली चुभ्वित हुई स्नेह पूर्व के 
“समान कोकिळ कण्ठ कूजितसीत्कार का विस्तार कर रही है, देखो । | 
Wa वसन्ते भ्रारोप्यो नायकः, वतस्यल्यां नायिका चेति इयमर्थगम्यम्‌ । 
“पिकरवे सीस्कृतारोपेण तदाक्षेपः । 
यहाँ वसन्त में आरोध्य नायक और वनस्थली में आरोप्य नाथिका दोतों ही 
अर्थात्‌ गभ्य है, क्योंकि पिक के शब्द में सीत्कार का आरोप होने से इस अर्थ का 
-आक्षेप होता है । 
निरवयवं यथा-- 
प्रगल्भेभ्यो$प्यन्त:करणतरलत्वापह्रण 
यतस्तेम्पस्तेस्पो भजति बिञयेभ्यो विमुखताम । 
शरद्राकाजेबातुकमुखि ! बिना त्वां प्रियतमो 
निपीतायाः सोऽयं त्बदधरसुधाया मबुरिमा ॥ 
निरवयव रूपक, यथा: 
हे शरत्कालीन-पूर्णिमा-चन्द्र-मुखि ? तुम्हारे विना भी निपीत तुम्हारी अधरसुधा | 


की प्रियतम मढुरिमा, अन्तःकरण दरुतिको अपहरण करने में प्रौढ़ उन सभी faa 
से विमुखता को प्राप्त करता हुँ । : 
Se मन MS 
१. इच्छाव्रहाः, ऐच्छिकाः शब्दोपात्ता इति यावत्‌ | 
२. सुमनसामनेहसा, वसन्तेन । 
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उपमानिरूपणस्‌ १३. 


अत्रैक एवारोपः । 
* प्रस्तुत में एक ही आरोप है। | : 
एकस्मिन्नुपमेये वहूपभानतादात्म्यारोपो मालारूपकम्‌ ॥११॥. 
एलेष के अभाव में यथा :-- : 
एक ही उपमेय में अनेक उपमान के तादात्म्य का आरोप माला रूपक है ॥११॥. 
यथा-- 
पुष्पेषोर्वोरयात्राजयपटहरवोध्पूर्वशुङ्गा रसुत्र- 
व्याख्याभाष्यप्रपश्चस्तरणिमकरिणो बृ हितस्यानबन्धः । 
सौन्दर्यंकप्रशस्तिनिधुवनकलहोपक्रमस्वस्तिवादः 
श्रुत्योः पीयूषपूरो जयति कलकलं कामिनीकाच्चिदाम्नः ॥ 
जैसे :- कामदेव की वीरयात्रा प्रसङ्ग में जय ढक्का शब्द, अपूर्व-श्रद्धाए 
सूत्र की व्याख्या भाष्य प्रपश्च, तारुण्ययुक्तहस्ति वृन्द का उपक्रम सम्वन्ध, सौन्दर्यात्मक 
प्रशस्तिसे केलि-कलूह का उपक्रम का स्वस्तिवाचन कर्णो के लिए अमृतमय कामिनी की: 
रशना करधनी का कल-कल शब्द सभी की अपेक्षा उत्कृष्ट रूप से वर्तमान है । 


आरोपान्दरसापेक्ष आरोप; पारम्परितम्‌ | 
अन्य आरोप सापेक्ष आरोप पारम्परित अलङ्कार TU ११॥ 


( तच्च डिलिष्टांडिलिष्टशब्दनिबन्धनत्वेन द्विविधम्‌ ) 
यह्‌ श्लिष्ट और अश्लिष्ट शब्द के भेद से दो प्रकार का है। 


यथा-- 
रागोत्तरेण रजनी निधिना कलानां 
सोरम्यवेभववता परिरभ्यमाणा । 
उत्सायंमाणतिमिरोत्करकेशपाशा 
ताराः प्रसूननिवहानिव निजहाति ॥ 
जेसे-कलाओ के निधि सौरम्य वैभव संम्पन्न के हारा अतिशय अनुराग पुर्वक 
ada: आलिङ्गित.रजनी अन्धकार रूपी केश समूह तारको को पुष्प समूह के समान; 
परित्याग कर फेला देती हे । 
अत्र कलानिधिपदं इिलष्टम्‌ । 


छ ant कलानिधि पद दिष्ट है । चन्द्रमा या सुरतकलामर्मज्ञ ।. 
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इलेषाभावे यथा-- 
अन्तनिगृढमपि गुम्फितगृढ भाव- 
कोलाहल कलहहालहलं सहेलम्‌ ॥ 
सद्यो$पसारयति भोरु ! रसालवीरु- 
हृद्धावधानमधुपध्वनिसिद्मन्त्रः ॥ 
शलेपभाव में जैसे--हे भीर ! अन्दर में निहित व्यक्त रहस्मात्मक कोलाहल 
-क्ञामिनियों के श्रृद्धा र-भावजन्य रतोत्सव Fog विष को आम्रवृक्ष मञ्जरी TT- 
-साधना सम्पन्न भ्रमर-ध्वनि सिद्ध मन्त्र तुरत ही दूर कर देते हँ । 
wa ( कलहे ) विबारोपस्तदपनायकःवेन भ्रमरगुड्जिते सन्त्रारोपे 
निमित्तम्‌ 
इस में करूह में विप का आरोप उसके दूर करने में भ्रमर गुञ्जन में मन्त्र के 
आरोप का कारण 


प्रसिद्धक्रमाणामेकत्रोपनिबन्धनं रत्नावली ॥ १२॥ 


असिद्ध क्रमों का एक जगह में उपनिबन्धन प्रयोग रत्नावली अळङ्कार है ॥१२४ , 


यथा-- 
१लक्षमनडगस्य मतं कलेवरं तव सुधांशुमुखि ! । 
_ अब्जं पुनस्तनुभुतां ततः पराद्ध सहृदयानाम्‌ ॥ 
` जैसे--हे चन्द्रमुखि ! तुम्हारा शरीर कामदेव शरव्य AT लक्ष संख्या है, WAT 
्रारियों के लिए पद्म या पद्म संख्या है, सहूदयों के लिए सर्वश्रेष्ठ चरम संख्या है 1 
wa लक्षादिसङ्स्यानां इलेषेण निबन्धनम्‌ | 
प्रकृत में लक्ष आदि संख्याओं का एलेष से निवद्ध feat गया है | 


प्रकुतनिषेधविशिष्टस्तदन्यारोपोऽपहचुत? ॥१३॥ 
प्रस्तत के निषेध के साथ अन्य का आरोप aT Ala है ॥1 १३ ॥ 
निषेधो द्विधा शाव्दश्वायंश्च । 
शाब्दिक और आथिक के भेद से निषेध दो प्रकार का है। 
शाब्दे निषेवे. यथा-- « 
सुन्दरि ! नेःदुरयं किम्‌ नभोऽङ्गणे तारातग्डुलजिघत्सु: । 
हरिहयहरिन्महेलाहेलापा रावतः स्फुरति ॥ 


१. लक्षे शरन्र्ये सङ्ख्यायामिति विश्‍व: | अव्जं कमळ तद्वत्सुकुमारत्वात्‌ । पक्ष 


गातकाटिसङ्ख्या। पराध॑ थेष्ठम | पक्ष 
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शब्द निषेघ जैसे- हे सुन्दरि ! तारक रूपी तण्डुल को खाने का इच्छ ष, आकाग- 


उछी प्राङ्गण में क्या यह इन्दु नहीं, अपितु वानर, घोडा, हरित्‌ महेला क्रीडा कबूनर 
-स्फूरित' होता है | 


आथ यथा 


ताटडू-मोक्तिकमिषाद्वरतनु | नक्षत्रपङ्क्तिरियम्‌। 
किमपि परिष्कुरुते तव शब्दग्रहसाधनं गगनम्‌? ॥ 


आथिक जंसे--हे सुन्दरगात्रे ! ताटङ्क मुक्ता के व्याज से यह नक्षत्र पंक्ति है, 


"तुम्हारे शब्द साक्षात्कार साधन गगनरूपी कर्णेन्द्रिय को परिष्कृत कर रहा है । 


aa सिषपदेन नतानि मौक्तिकानि कितु ्रोत्रस्याकाश्ञात्मकतया तदीय- 
नक्षत्राणीति गम्यते । श्रत्रेव कंतवापह्न.तिरिति व्यवहारः । क्वचित्सहेतुको 


"विषयनिषेधः? | 
मिष=व्याज पद के द्वारा ये मौक्तिक नहीं है, किन्तु कान आकाश स्वरूप होनेसे 
“उसके तारक हैं यह अवगत होता है, यहाँ व्यापक से अपह्वति का व्यावहार है, कहीं 


कारण पूर्वक विषय का निषेध है । विपयी अर्थात्‌ धर्मी के रहने पर विषय अर्थात्‌ 


'घर्मे का निषेध होता है । कुवलयानन्द में हेतु अपल्लति शब्द से यही कहा गया है । 


यथा -- 

न वयमवयवार्थस्यान्वया दन्वयामो? 
मतिमिह हिमधामाभेदमुद्गाहमानाम्‌) ॥ 
विरहिनयनमौनत्रासदाने निदानं 
गगनसरसि खेलन्व्यंसकोऽयं चकास्ति ॥ 


जैसे -अवथवार्थं के सम्वन्ध से हम गतिशील नहीं हैं। हिम से अभिन्न स्थान 
"जिसको है उससे अभेद का आलोडन करने वाली बुद्धि इस प्रसङ्ग में विरही के नयन 
"रूपी मछड़ी को भय प्रदात करने का कारण गगन सरोवर में क्रीडा करता हुआ धूतं 
`देदीप्यमान हो रहा है। 


१: शब्दसाक्षात्क्रारहेतुभूतमाकाशं थोरे न्द्रिय मिति यावत्‌ । कणंशप्कुल्यव च्छिन्नः 


"नभस एव भोत्रत्वात्‌ | 


२. यस्मित्‌ बिषयिणि धमिणि यो विषये धर्मस्तस्य निषेधः | अयमेव कुवलयातन्दे 
हेत्वपल्ल,तित्वेनोक्तः । 


( ३ ) अन्वयाम इति अनुदात्तेत्वभ्रयुक्तात्मनेपदा नित्यत्वक्रयणेन अयगतौ इत्यस्य, 


tae किट कटी इत्पत्र प्रश्लिष्टस्य ईधातोर्वाऽनुपू्रेश्य रूपमिति ध्येयम्‌ । 


१. हिमधामाभेदम्‌ हिमा भिन्नं धाम यस्य स तदभेदम्‌ । 


२. व्यंसको धूतं 
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प्रकृत में चन्द्र में चन्द्रत्व का निषेध में आह्वादकत्व अर्थात्‌ आनन्दप्रदत्व के" 


अभाव को साधन कहा गया है । किसी-किसी स्थळ में विषय के हेतु के कहने पर भी: 
विषय का निषेध fear जाता, है | 


यथा- 
प्रकाशादाश्ञानां तिमिरनिकुरम्बाणि तिरय- 
त्यशक्यं सङ्कोचं गमयति समूहं जलरुहाम्‌ ॥ 
तथापि sii हृदि सहृदयानाममुदयते . - 
विधुर्नायं fag प्रणयिनि ! मुखं ते विधुरिति ॥ 


जैसे :--हे प्रणयिनि ! प्रकाश के द्वारा दिशाओं के अन्धकार समूह का नाश करः 


रहा है, कमल समूह को विकसित कर रहा है, किन्तु सहृदयों के मन में ऐसा भान 
- - हो रहा है कि यह चन्द्रमा नहीं है, अपितु तुम्हारा मुख ही चन्द्रमा है! 
` _ स्वकोयतात्पर्यास्यापनेन परश्रन्तिखण्डनं भ्रान्त्यपह्लतिः N 

अपने तात्पर्य के प्रकाशन के द्वारा दूसरे की भ्रान्ति का खण्डन भ्रान्ति अपह्वति: 
अलङ्कार है | / 


यथा-- 
दूरीकरोति कुचः सिचयोपराग- ` 


मासञजयत्यवयवेषु परागयोगम्‌ | * 
कि भेजिये विषयतां मलयानिलस्य 
मुग्धे ! न, किन्तु हृदयाभिमतस्य तस्य ॥ 


जैसे :- हे मुग्धे ! कुचों के साथ वख का सम्बन्ध हटा रहा है, अवयवों में सुरत: 
श्रम शान्ति के साधन कर्पूर आदि का चूण अर्थात्‌ धूलि संदिष्ट हो रहीहै। क्या 
अळ्यानिल की विषयता का भजन कर रही है, नहीं ऐसी वात नहीं है, वरन्‌ उसके: 


हृदय के अभिमत का चिन्तन कर रही है । 
परकीयप्रमाखण्डनाय स्वतात्पर्य स्यान्ययाकरणं SRT ets ॥ २ ॥ 


दूसरे के यथार्थज्ञान के खण्डन के लिए अपने तात्पर्ये का भिन्न रूप से प्रकाशन" | 


छेकापक्तति है ॥ २ ॥ १ 

यथा-- 
झाकुलयति कुचमुकुलं चुम्बति बिम्बाधरं दृशौ स्पृ्ति। 
दयिततमः किमधिगतो न हि सहचरि ! ब्रित्रसच्भमर ॥ 


जैसे : हे सखि ! कुच.कलिका को व्यथित कर रहा है, विम्ब सदृश अधर का. 
चुम्बन कर रहा है, दोनों नेत्रों का आलिज्धन कर रहा है, क्या प्रियतम आ गया हैः. 


नहीं, घुम रहा भ्रमर है | 


१. सिचयस्य AMET उपरागं सम्वन्धम्‌ | 


२. परागः धूलिः, सुरतश्रमशान्तिनिमित्तककर्प्‌ रादिचूर्णं च । 
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अप्रकृत निषेधचिशचिषटप्रकृतस्थापनं निश्चयः ॥ १४ ॥ र 
अप्रस्तुत का निषेध पूर्वक प्रस्तुत. का स्थापन निश्चय अलङ्कार हैं ॥ १४॥ 
यथा--तीरे' तरणिस्ुतायास्तमाळविथीयसुङसति | 
टॅ किमिति त्वरया दूराद्ध्वग | नाबं गवेषयसि ॥ 
अत्र तमालमालायाँ भ्रान्त्या प्रसक्तं यसुनातादात्म्य निषिध्य वस्तुतस्त- 
मालमालातादात्स्यस्य स्थापनस्‌ । 
जेसे :- है पान्थ ! यमुना के तीर पर तमाल की यह पंक्ति शोभायमान हे, क्यों 
दूर से शीघ्रता वश नौका का अन्वेषण कर रहे हो । 
कालिन्दी के तट पर बतेमान तमाल माला को.देखकर यमुना जल की भ्रान्ति 
से नौका का अन्वेषण करने are पथिक की ञ्रान्ति को दूर करते हुए यह कहा 
गया है । 
प्रकृत में तमाल माला में यमुना के तादात्म्य की भ्रान्ति का प्रतिषेध कर 
वस्तुतः इसमें तमालमाला में तादात्म्य की स्थापना की गई है | 


शब्दैक्ये सत्यनेकार्थकथनं WT ॥ १५ ॥ . 
शब्द के एक होने पर अनेक अथं का कथन श्लेष है ॥ १५ ॥ 
सच frat | अभङ्गसमङ्गभेदात्‌। 
o यथा-पूर्वाः हरिदपि तमसा इयामेयमकारि जुम्भमाणेन | 
तस्यामेव कळानिधिराधास्यति रागसुद्गच्छन्‌॥ 


अत्रेकानुपूर्वीकपदानामेव भिन्नार्थकत्वम्‌ । द्वितीयो भिन्नाउपूर्वोकशब्द- 
बोळ्यान्यार्थकः । स area! वर्ण-पद-लिक्ल-भाषा-प्रकृति-प्रत्यय-विभक्ति- 
वचनभेदात्‌ | 

जैसे :--पुर्वे दिशा अन्धकार से श्याम वर्णा होने पर भी उसी दिशा में चन्द्रमा 
के उदय के द्वारा राग को = लालिमा को फेलायेगा इस पक्ष में हरित्‌ दिशा भौर 
हरित्‌ वणं.ये दोनों अर्थ होते हँ, श्यामा नायिका ओर कृष्ण वर्ण ये दोनों अथं 
होते हैं, कलानिधि चन्द्र और विदग्ध, ' राग लाल रङ्ग और अनुराग दोनों अथं 
होता है, अतः एक ही अनुपूर्वी के पदों से भिन्न अर्थो का प्रतिपादन होता है । 


१. अत्र कालित्दोतीरलग्नतमालमालाय़ां कालिन्दीभ्रान्त्यां नावं गवेषयन्तं 
So _ पान्थं प्रति कयाचित्‌ तदृघ्रमखण्डनेन तरणोपायो नापेक्षित इति प्रतिपाद्यते । 


— 


‘a 
~~ 


, २. अन्न हरित्‌ दिक्‌ हरिदुवर्णा च, श्यामा नायिका कृष्णरूपा च, कलानिधिः 
wat fanaa, रागं रक्तवणंत्वम्‌ अनुरागं च इति एकानुपूर्वीमरिद्किः पद भिन्नाथंप्रतिः 
पादनादभङ्गश्लेषः | 


२ Ao go f ल्क 
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दूसरा भिन्न अनुपूर्वी के शब्दों से अन्य अर्थ की बोधकता । यह आठ प्रकार 
की है। १ वणं, २ पद, ३ लिङ्ग, ४ भाषा, ५ प्रकृति, ६ प्रत्यय, ७ विभक्ति; 
झौर ८ वचन के भेद से' 
QUST यथा 
खञ्जनमञ्जुठनयनै | त्वया समाखञ्जितो यद्सौ | 
तेन तदीयावयबा बाधां दधतीति साधीयः॥ 
अन्न असु-असिशब्द्योरसाविति सप्तम्येकवचने तुल्यम्‌ । 
वर्णश्लेष जैसे :-हे खञ्जन के समान सुन्दर-नेत्रवाली ! तुम्हारे द्वारा बाण या 
तलवार से भलीभांति विद्ध होने पर उसके अवयव वाधा प्रदान कर रहे हैं-- 


यह ठीक ही है | 


यहाँ असु भोर असि शब्दों का 'असो' यह रूप सप्तमी के एकवचन में होता . 


है । दोनों शब्दों के सतमी केःएक-वचन में समान रूप होता है । 


पद्इलेषो यथा-- 
अलकावलोकने तव? सारम्भा मम डगुत्खुकिता | 
उपरूद्धा निकषाभवचेळेन बतान्तरा मिलता l 
अचालकानाम्‌ अलकाया वेत्यादिपद्मेदः 
पदश्लेष जैसे :--अलको के. ( केशों के) या अलकापुरी के अवलोकन से 
उपक्रम करनेवाली रम्भा अर्थात्‌ स्वे की वेश्या ममत्व शून्य दृष्टि से उत्कण्ठित हुई 
मध्य में मिलने वाले रावण से समीप में रोकी गई | 
यहाँ प्रर अलकों के या अलका के इत्यादि पद भेद है । 
लिज्ञभेदी यथा-- 
qual मद्नविकारं कमलानां मालिकासुपद्दसन्ती | 
gat मनो इरन्ती gag | त्घं च्‌ त्वदीयनेत्रे च ॥ 


लिङ्ग भेद जैसे : हे सुन्दर-शरीरवाली.! कामविकार को धारण करती हुई | 
कमलों की मालिका का उपहास करती हुई, युवकों के मन को हरण करती हुई 


ये तुम्हारे नेत्र हैं । 
भाषाइलेषो यथा-- 
साइसकी सरसं तं मोह मा गच्छ भण खुमासवद्दम्‌ | 
इत्याददेत्यमिद्धतीं द्यिंततमो मानिनीमनुनि्तीषन्‌॥ a 
१. सारम्भा कृतोपक्रमा सा रम्भा स्ववेश्या, अममट्टक्‌ हया, बनः सन \ 
तिकषाभवं समीपस्थं चेलं वस्त्रं तेन प° निकषाभवो राक्षसः चेलः कु 
रावणनेत्यरथंः | उत्तरकाण्डस्येयं कथा l 


= 
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अत्र तं पूर्वकालीन मद्विषयकं (cd) मोघं व्यर्थं कस्मात्कथयसि, 
` सा आगच्छ आगमन-( प्रयोजन ) स्य मत्परिरम्भादेडुंलेभत्वात्‌ , भण मा 
. झापथमिति .नायिकावाक्यार्थः | साहसकी साइसयुक्ता, सरसं सामि- 
) निवेशम्‌, मोदं मदपराधश्चमं मा गच्छ माप्नुद्दि सुसानां पुष्पाणाम्‌ आखः 
क्षेपः तडं AGHA यथा स्यात्तथा भण न तु निष्ठुरमिति नायकः 
- चाक्यार्थः। | 
भाषाश्लेष जैसे :--पूव॑ वर्ती उस मेरे विषय के रस को व्यर्थ क्यों कहते हो, 
मत आओ, क्योंकि. आगमन के प्रयोजन जो मेरे साथ आलिङ्गन आदि दुलभ है; 
कसम मत कहो- यह नायिका का वाक्याथ है । साहसयुक्त, साभिनिवेश मेरे 
अपराध को मत प्रात करो, पुष्पों को फेकने को धारण करने वाले के समान सुकुमार | 
कहो, निष्ठुर मत कहो-यह नायक वाक्य का अर्थ है । 
प्रकत्याविचतुण्य श्लेषो यथा-- 
माकन्दः* कुसुम प्रधास्यति मधुप्रस्यन्द्मिन्द्न्द्रि 
श्रोतारः पिककूजितानि परसामार्ति गमिष्यन्ति च । 
प्रत्यक्षं मळयानिळस्य सुरमिस्पद्षी समायास्यतः 
सञ्चिन्त्येति मनो वियुक्तसुतनोः सख्यञ्च गाते BAT ॥ - 
a प्रकृति, प्रत्यय, विभक्ति और वचनों के भेद से जैसे :-- 
मधु-प्रस्यन्दनशाली मधुकर कुसुम धारण करेंगे या पान करेंगे, पिककूजित को 
सुनने वाला अतिशय कष्ट प्राप्त करेंगे, आती हुई मलयानिल का प्रत्यक्ष सुगन्ध 


और स्पश प्राप्त करते हुए वियुक्त सुन्दर शरीर का और मित्र को मन से सोंचकर 
श्रम प्राप्त करगे । 


प्रस्तुत पद्य में प्रधास्यत यह धारण और पोषण अर्थ को कहने वाले धान घातु 
या de पाने का रूप है--यह प्रकृति श्लेष है । श्रोतारः' यह श्रुधातु के लुट्लकार 
एवं तृन्‌ प्रत्यय के वहुवचन का रूप है । तृन्‌ पक्ष में “न लोकाव्ययनिष्ठाखलथंतृनाम्‌ 
( २-३-६९ ) इससे षष्ठी का निषेध होता है । “सामायास्यतः” यह षष्ठयन्त 
मलयानिल का विशेषण है या क्रियापद है-यह विभक्ति श्लेष है । “गाते' यह गाङ 
गतो धातु के एकवचन और बहुवचन में तुल्य रूप है । यहाँ वचन-श्लेष है । 


१. प्रधास्यति इति धानो धेटश्च रूपम्‌*। अन्न प्रकृतिश्लेषः । श्रोतारः इति श्रुाः 
तोर्लुटि' तृनि च बहुवचने रूपम्‌ । तृन्पक्षे न लोकाव्ययनिष्ठाखलथंतृनाम (RIRIS) 
| इति षष्ठीनिषेधः । अन्न प्रत्ययश्लेषः। समायास्यतः इति षष्ठयन्तं मलयानिलस्य 
५ इत्यस्य विशेषणम्‌ , क्रियापदं वा । अत्र च विभक्तिश्लेषः ।. याते इति गाङ्‌ गतौ 
` इत्यस्य एकवचने बहुवचने.च ged रूपम्‌ । अत्र वचनश्लेषः । भम = खेदस्‌। . | 


_ ३० अल्ड्लारप्रदीपे 


प्रकृतवृत्तान्तेनाप्रकृतप्रतीतिः समासोक्तिः ॥ १६॥ 
प्रकृत वृत्तान्त से अप्रस्तुत प्रतीति समासोक्ति है ॥ १६1 
यथा-ऊर्थ्वीकृत्य ग्रीवां चकोरि ! कि वा eae चन्द्रम | 
-__ अयथास्थानस्थापितपश्चररुद्ध न वेत्सि.स्वम्‌ ॥ ---/ 
अन्न प्रक्तचकोरीव्यवद्दारेण . क्चिद्चुरक्तायाः पराधीननायिकायाः 
प्रतीतिः । अत्र प्रकृते5प्रकतनायिकादिव्यवद्दार पवारोप्यत इति सवेस्व- 
` कारादयः। नायिकात्वादिकमप्यारोप्यत इति रसगङ्गाधराद्यः । ; 
हे चकोरि ! ग्रीवा को ऊपर कर चन्द्रमा को देखने की इच्छा करती हो, 
अनुचित स्थान में स्थापित पञ्जर में अवरुद्ध अपने को नहीं समझती हो | 
यहाँ प्रस्तुत चकोरी के व्यवहार से कहीं अनुरक्त पराधीन नायिका की प्रतीति 
होती है। यहाँ sea में अप्रकृत नायिका के व्यवहार का आरोप किया 
जाता है । यह सवंस्वकार आदि ने कहा है | 
नायिका त्वादि का भी आरोप है--यह रसगङ्गाधरकार ने कहा है । 
अन्वयाबुपपत्या साइश्यपर्यवसानं निदर्शना ॥ १७ ॥ 
अन्वय की अनुपपत्ति से सादृश्य में पयेवसान निदशंना है ॥ १७॥ 
यथा-चद्नमधि विघुविधुन्तुदस्ुधमाघुय्य दधाति वाष्पास्वु | 
कज्लमलिनितमधणोरम्वुज्रोलम्बसम्बलनम्‌॥ ` 
अन्यदीयधमंस्यान्येन धारणानुपपस्या सादइश्यसिद्धिः ॥ 
जैसे :--मुख चन्द्रमा पसीने की बूँद जो चन्द्र के पीडादायक माधुय्यं को 
धारण करता है। कज्जल से मलिन भ्रमर समूह को धारण करते हैं । अन्य के 
' धमं का अन्य के द्वारा धारण की अनुपपत्ति से सादृश्य की सिद्धि होतो है। 


क्रियया देतुढेतुमञ्गावप्रतीतिद्वितीया निद्शंना ॥ १॥ 

क्रिया के द्वारा हेतुहेतुमद्भाव की प्रतीति द्वितीय निदशंना है ॥ १॥ 
_ यथा-मुधेव विरुणद्धि योऽधिकशुणेन ad, ख त- 

न्षिरुपितपराभचं भजति भावये भामिनि | । 

भवद्वदनमव्यतां समभिमन्यमानो विधुः 

कपोळफळके तव प्रतिफलन्‌ पराभूयते ॥ | 
जैसे :--हे भामिति ! अधिक गुण के कारण व्यर्थ ही जो विरोध करते हैं; | । 

वह उसके कारण पराजय को अनुभव करते है यह मैं समझता हे । तुम्हारे मुख _ 
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के arad को मानने वाला चन्द्रमा कपोल पटल पर प्रतिबिम्बित हो पराजित 
होता है । 
४ अत्र स्वोत्कृष्टविरो धः पराभवहेतुरिति सामान्यकार्यकारणभावः पूर्वा 
| प्रतिपाद्य: | तत्रोत्तराद्ध दृष्टान्त: | तत्र aga गुणाधिकविशेषः चन्द्रो$पकष्ट 
विशेष; | कार्योमुभयच्र, परामव एव | 
अपने से उत्कृष्ट का विरोध पराजय का कारण है, अतः सामान्य कार्य-कारण- 
| भाव पूर्वाद्धे का प्रतिपाद्य है और इसमें saud दृष्टान्त है । मुख में गुण की 
अधिकता से विशेष और चन्द्र में अपकृष्टता से विशेष है, दोनों स्थलों में पराभव ही 
कार्य है। 
्रकृतमनुपन्यस्य तत्स्थानीयवाक््याथीन्तरोपन्यासो ललितम्‌ ॥१८॥ 
| प्रस्तुत निदेशकर तत्स्थानीय अन्य वाक्याथ का निर्देश ललित है ॥ १८ Ul 
यथा--मधुरतामवधेहि मधोरिमां मळ्यमारुतमाकलयाचळे !। 
किमिति नाचद्धासि सुघाऽवुधे | चिधिवशान्निधिमाद्ितसन्निधिम्‌॥ 
| अन्न स्वयमागतं नायक किमित्युपक्षसे इति प्रकृतमंनभिधाय तत्सम- 
? जातीयस्य स्वयमुपस्थितनिधि कस्मान्नाद्रियसे इत्यस्योपन्यासः | 
| जैसे :--हे अवले ! मधुमास की मधुरता का अवधारण करो, !मलय मारुत 
| को समझो, हे ज्ञानशून्ये ! भाग्यवश समीप में प्राप्त निधि को क्‍यों नहीं आदर “ 
| „ करती att 
प्रकृत में यह कहा गया है कि स्वयं आये हुए नायक की क्यों उपेक्षा करती 
हो, इस प्रस्तुत को न कह कर उसके समान स्वयं उपस्थित रत्न का क्यों नहीं 
आदर करती हो इसका निदेश किया गया है । 


अम्रकृतवृत्तान्तेन प्रकृतग्रतीतिरम्रस्तुतप्रशंसा॥ १९ ॥ 
अप्रस्तुत वृत्तान्त से प्रस्तुत प्रतीति अप्रस्तुततप्रशंसा है ॥ १९॥ 


सा च पञ्चविधा | कार्ये प्रस्तुते कारणस्योक्तियेथा-- 
घुरि मधुरिमधराणामधीयते ag मुच्चेच AATU 
बिम्बाधरं चधूनामभिद्धति विशुद्धधीनिधयः॥ ` 
- --अन्र नायिकामात्राऽऽसक्तौ वाच्यायां तद्धेतोरधरमाधुयंस्यामिधानम्‌। 
वह पाँच प्रकार की है । काये के प्रस्तुत रहने पर कारण का कथन | 
जसे :--मृखंगण व्यर्थं ही मधु को माधुय्यं में श्रेष्ठ है मानते हैं, विशुद्ध ज्ञान 


T 


ea धेता 
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सम्पन्न व्यक्तियों ने नाथिकाओं के बिम्ब सदृश अधर को मधुरतम माना है | 
नायिका मात्र में आसक्ति को सूचन करने में लिए उसके कारण अधर के माघुय्ये का 


अभिधान किया है । 
कारणे प्रस्तुते कायस्योक्तियेथा-- 
जम्भायामम्भोरुद्ववद्नाया भवद्वेक्षणभवायाम्‌। 
पुढकोदश्चितकञ्चुकसन्धिभिरावन्धि चटचटाशब्दः ॥ 
AT सा त्वय्यत्यन्तमच्चुरक्तेतिवक्तव्ये तत्कायमुक्तम,। 
कारण के प्रस्तुत होने पर कार्य की प्रशंसा | 
जैसे :--कमलमुखी आपके अवलोकन से उत्पन्न जम्भाई से :पुलक के कारण 
उंत्यित कञ्चक सन्धियों से चटचटा शब्द बन्धन ने किया | 
sga में वह तुम्हारे प्रति अतिशय agen है इसको कहने की जगह उसके 
कार्ये को कहा । 
खामान्याभिधाने विशेषाभिधान यथा-- 
Rema समञ्जलमिदद मञ्जीरेण खञ्चनाक्षि | war | 
क्षणमल्रिगुज्जितविरद्दी दुरवस्थः स्याद्शोककुखुमो घः ॥ 
अत्र यद्वथतिरेको यदीयविलक्षणशोभाव्यतिरेकप्रयोजकर्तद्र हितस्य 
` तस्य जन्मानथेकमिति सामान्ये भ्रमरयुख्जिताभानेऽशोकङुसुमानां शोभारा- 
दवित्यमापादितम्‌ | 


सामान्य कथन से बिशेष कथन । 


जसे :--हे खञ्जननेत्रवाली ! मुखरित तुम्हारे नूपुर ने यहाँ इसे शोभा सम्पन्न . 


किया, अन्यथा अशोक कुसुम समूह भ्रमरों के गुञ्जन से शून्य शोभाशून्य ही रहते | 

साहित्यिक सम्प्रदाय के अनुसार नायिका के चरण के अघात से अशोक में 
पुष्प उत्पन्न होने पर भी भ्रमरों के अभाव से शोभाहीन रहते, किन्तु नूपुर शब्द 
से पुष्प की उत्पत्ति के साथ ही भ्रमर-ध्वनि सजातीय ध्वनि के सम्बन्ध से वजाट्य 
प्राप्ति को दूर किया, प्रकृत में जो अभाव से विलक्षण शोभा जो अभाव का कारण 
था; जिसके बिना उसकी उत्पत्ति ही निरर्थक थी इस सामान्य कथन के द्वारा भ्रमर 
के गुञ्जन के अभाव में अशोक पुष्पों को शोभा-शून्य प्रतिपादित किया | 


१. अत्र दोहदाय विहिताशोकचरणताडना . का चित्केतचिदुच्यते । आकस्मिकः 
चरणतलताडनोत्पन्नानां पुष्पाणां तदानीं भ्रमरसंयोगाभावेन तद्गुंजितहीनतया 


शोभा विशेषहा नि: स्यात्‌ । नृपुरकूजितसम्पत्त्या तु उत्पत्तिकालावच्छेदेनैव भ्रमरः | 
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ग्रस्तुताङ्कराठङ्वारद २३: 


विशेषे प्रस्तुते सामान्यामिधानं यथा-- 
कुखुमदारवद्दयमनसो नूतनकुचल्यद्‌ळद्रोदिनयनायाः 
तन्वि ! विभावय द्यिते नेव विरुध्यासितुं युक्तम्‌ ॥ 
अत्र कामार्तोयास्तव द्यितानाद्रो न युक्त इति विशेषे वाच्ये Lexar 
नायिकाया द्यिसानाद्रणं न युक्तमिति सामान्यसुक्तम्‌ | 
विशेष प्रस्तुत होने पर सामान्य का कथन | 
जसे :--हे कृशगात्रवाली ! कामवाण से अधीन मन वाले नायक का अभिनव 
कमल दल के द्रोही नयन वाली तुम्हारे द्वारा प्रियतम से विरोध करना उचित नहीं 
है--यह समझों । 
कामात तुम्हारे द्वारा प्रिय का अनादर ठीक नहीं है, इस बिशेष कथन सें 
नायिका के द्वारा प्रियतम अनादर उचित नहीं है--यह सामान्य कहा गया है । 
तुल्ये वाच्ये तुल्यामिधानं यथा-- 
अस्माभिरेव बिहितस्तघ sales | sara: | 
aga वेछितविट॒पा सुखमप्यस्मिन्निधतेयसि ॥ 
अत्र नायकसक्टनोत्तरं दूतीमनाद्वियमाणायां नायिकायां तत्सडच्यी 
लवली उक्ता | - 
समान वाच्य से समान का कथन । 
जैसे,:--हे wafer ! लेशमात्र मेरे द्वारा लवङ्ग का संयोग तुमने प्राप्त किया 
है, इस समय लवज्भुलता से वेष्टित होकर अपना मुख भी मुझसे घूमा लिया है । 


प्रकृत में नायक की प्राप्ति के वाद दूती का अनादर करने वाली नायिका को 
उससे समान लवली है यह कहा है । 


प्रस्तुतवृत्तान्तेन प्रस्तुतप्रतीतिः प्रस्तुताडूर! ॥ २० ॥ 
प्रस्तुत वृत्तान्त से प्रस्तुत से प्रस्तुतप्रतीति प्रस्तुताङ्कुर है ॥ २० ॥ 
यथा--लोभेन त्वद्विम्घाधररसपीयूषपानस्य ॥ 
'संविद्दितबरणपातस्तं रागी यावकः भ्रयति | 
अन्न यावकप्रेक्रमे चरणानामानन्तरमधरसम्बन्धोक्त्या प्रस्तुतस्य प्रणा- 
मानन्तरसम्मोगार्थिनो नायकस्य वृत्तान्तप्रतीतिः 
जेसे--तुम्हारे विम्वसदृश अधर रस सुधा पान के लोभ से तुम्हारे चरण 


--- १. पातः संयोगः प्रणामञ्च । रागी रक्तवणंः स्नेहवाँश्च । यावकः अलक्तकः; 
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पर विहित संयोग का प्रमाण; रक्तवर्णं और अनुरागवान्‌ आलक्तक ( आलता 3४ 
,. उससे संयुक्त होना व्यक्त करता है | / 3 | 
प्रकृत में आलता के उपक्रम से चरण सम्वन्ध के वाद अधर सम्बन्ध के कथन | 
से प्रस्तुत प्रणाम के बाद सम्भोग के अभिलाषी नायक के वृत्तान्त की प्रतीति 
होती है। ` 
ग्रस्तुताप्रस्तुतयोः सर्वथेवाभेदभ्रतीतिरतिशयोक्तिः ॥ २१ ॥ 
प्रस्तुत और अप्रस्तुत की सवंथा अमेद प्रतोति अतिशयोक्ति है ॥ २१ ॥ 
यथा--विलसति परिच्छिन्नं व्योमस्तनन्धयममुष्टिना 
, मिद्दिरमिळनाद्व्याकोशं कुशेशयकोरकम्‌। 
अद्दनि रजनावेकाकारं स्ुधानिधिमण्डलं 
अुवि विजयते cgay विद्युन्महान्तमनेहलम्‌ ॥ 2 
अत्र नायिकाया मध्यकुचमुखतनूनां व्योमाद्युपमानवाचकपदेरेन गोण- 
` बुस्याऽभिधानम्‌ | 
अतिशिशु अमुष्टिसे परिच्छिन्न आकाश सा शोभायमान हो रहा है, चन्द्र के 
संयोग से अविकसित पद्मकली दिन और रात में समान आकार वाला चन्द्र मण्डल 
नेत्र विद्युत्‌ से अतिशय देदीप्यमान संसार में सभी की अपेक्षा उत्कृष्ट है । 
प्रकृत में नायिका के मध्य स्तन मुख शरीर का व्योम आदि उपमान वाचक 
पदों से गौणवृत्ति से कहा गया g 
तस्येवान्यत्वांभिधानं भेदकातिशयोक्तिः ॥ १॥ . 
- असम्बच्ध में सम्बन्ध की कल्पना सम्बन्धा तिशयो क्ति है ॥ १ ॥ 
यथा-विच्छित्तिरत्यन्तिळक्षणेयमनन्यजोज्ज॒म्मितमन्यदेव' 
अन्यानि इग्मङ्गतरङ्गितानि तस्या विजातीयमथोक्तिजातम्‌ ॥ 
यह विच्छेद अत्यन्त विलक्षण है, काम जन्य उज्जुम्भण भिन्न ही है । अक्षिभङ्गः 
तरङ्ग विलक्षण ही है, नायिका का वचन जाल विलक्षण ही है । | 
असम्बन्धे सम्बन्धकव्पनं 'सम्बन्थातिशयोक्तिः ॥ २॥ 
इसी का अन्य रूपसे कथन भेदक अतिशयो क्ति है । 
यथा- निशि भवदास्यसमुद्धवपरिमर्माजिघदेकजातीयम्‌ | 
> __ पझस्मितमचुमिजुते कोककुळं केलिवापीणु ॥ 


१. अनन्यजः कामः । 
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चन्द्रमा की चांदनी के पान के लिए भी प्रयत्न नहीं कर रहे हैं । 


गया है। 


अतिश्योक्स्यळङ्कारः २५ 


अन्न चक्रवाकानां ताटशानुमित्यसम्बन्धेऽपि ताइशसम्बन्ध उक्तः । - 
जैसे :--रात्रि में तुम्हारे मुख से उत्पन्न समान जातीय पद्मसभान सुगन्ध को 
सुंघता हुआ चक्रवाक समूह केलिसरोवर में पद्मविकास का अनुमान करता है । 
इस पद्य मे चक्रवाकों में इस प्रकार की अंनुमिति का असम्बन्ध होने पर भी सम्बन्ध 
कहा गया है | 
सम्बन्धेऽप्यसम्बन्धकथनं द्वितीयाऽऽसम्बन्धातिरयोक्तिः ॥ ३ ॥ 
सम्बन्ध रहने पर भी असम्बन्ध का कथन द्वितीय असम्बन्ध अतिशयोक्ति है॥ ३।। 
यथा--तुन्द्परिसृजमिद्‌ं ते मुखरुचिपानाच्चकोरकुलम,। 
राकायामपि चन्द्रञ्योत्स्तापानाय नो यतते॥ 
अत्र ज्योर्स्नास्वादनयत्नसम्बन्धेऽप्यस्य सम्बन्ध उक्तः | 
अलस मन्द यह चक्रवाक समूह तुम्हारे मुख सोन्दयं के. पान से पूणिमा की 


प्रकृत में ज्योत्स्ता पान के प्रयत्न का सम्बन्ध रहने पर भी असम्बन्ध कहा 


कार्यकारणयोर्यौगपद्यमक्रमातिशयोक्तिः। ४॥  “ 
कार्य-कारण में यौगपद्य भक्रम अतिशयोक्ति है ।! ४ ॥ 
यथा-निपतितं गजगामिनि | मामकं तव कळेवरवीरुधि-लोचनम्‌। 
अपि हृदि क्षणमाप्य तदैव मे निपतिता रतिनायकसायकाः ॥ 
हें गजगामिनि ! तुम्हारी शरीरलता पर मेरा लोचन निपतित होते हौ उसी 
क्षण मेरे हृदय पर भी कामदेव का वाण निपतित हुआ । 
हेतुप्रसक्तावेच कायात्पत्तिकथनं चपल्रातिशयोक्तिः ॥ ५ ॥ 
हेतु की प्रसक्ति के समय ही काये की उत्पत्ति का कथन चपलातिशयो क्ति 
है॥ ५॥ SA 
यथा-गेहपताचायास्यति द्यिततमे च प्रवत्स्यति ग्रहिण्याः 
तञुतोद्येन तत्क्षणमनर्थबीज समर्थितप्रायम्‌। ' 
अत्र प्रियप्रबाससम्माचनायामेव तत्कायंतजुत्वस्योत्पत्तेः कथनम्‌ 


जसे :--गृहपति आयेंगे और प्रियतम प्रवास के लिए जायेंगे इस सम्भावना. 


से ही गृहिणी की कशता की प्राप्ति से उसी क्षण अनर्थं बीज समथित प्राय है । 


प्रियतमा के प्रवास की सम्भावना में ही उसके कार्य कृशत्व की उत्पत्ति कही | 
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२६ अछङ्कारप्रदीपे 


कारणात्पागेव कायोत्पत्तिकथनमत्यन्तातिशयोक्तिः॥ ६॥ 
कारण से पहले से ही कार्य की उत्पत्ति का कहना अत्यन्त अतिशयो क्ति है ॥६॥ 
यथा--प्रययुमंदीयहद्याद्‌ गुणा विवेकाद्यः प्रथमम्‌। ; 
सवेर्वं मदनस्य न्यविशत्‌ स्घान्त ततश्वरमम्‌। 
मेरे हृदय से विवेक आदि गुण प्रयम चले गये मदन का सर्वस्व हृदय में प्रविष्ट 
हुमा इसके बाद अन्तिम अपना अन्त हुआ | 


केनचिदापादकेन कस्यचिदापादनं सम्भावनम्‌ ॥ २२ ॥ 
किसी आपादक से किसी का आपादन सम्भावन है ॥ २२॥ 
यथा-चाळे | wate जातुबित्छुमनसां माला विमर्देक्षमा 
Aam यदि सोरमं सहजतः स्युर्जातरूपस्नज्ञः। 
चेतन्यं यद्‌ वा कदापि विश्चयुः थीखण्डपाञ्चालिका- 
स्तह्मॅन्येन निरूपितं तव तनुः सादश्यमाखादयेत्‌॥ 
जैसे : है बाले ! यदि कदाचित्‌ पुष्पमाला fanda के योग्य रहे, स्वभावतः 
यदि सुगन्ध प्रशस्त वर्णयुक्त माला को धारण किये रहे, . चैतन्य यदि श्रीखण्डचन्दन 
पाच्चालिका ( पंजाब देश में उत्पन्न स्री ) के शरीर को घारण करे, तब तुम्हारा 
शरीर अन्य के साथ सादृश्य प्राप्त कर सकता है | 


कस्यचिदर्थस्य मिथ्यात्वसिद्यये भिथ्याभूतार्थीन्तरोपकर्पनं 
मिथ्याध्यवसितिः ॥ २३ ॥ 
किसी अर्थ के मिथ्यात्व की सिद्धि के लिए मिथ्याभूत अर्थ की उप कल्पना ही 
तो मिथ्याध्यवसिति अलङ्कार होता है ॥ २३॥ 
यथा 'गयनवळळक्ष्मीकमलपरिमळकमनीयतचुर्सगाक्षि ! पुमान्‌। 
' वन्ध्या्ुतं प्रति वदेत्तवावळझस्य सावयवभावम्‌॥ 


जैसे :--हे मृगाक्षि ! गगनतल शोभायमान कमल सुरभि सुन्दर शरीर मृगनेत्रे ? 


यदि पुरुष वन्ध्यापुत्र के प्रति टुम्हारे मध्यगत अवयव भाग के विषय में कहे-- 
तभी अवगत किया जा सकता है । प्रकत में कटि के सावयवत्व की मिथ्यात्व' सिद्धि 
' के लिए वन्थ्यासुत आदि मिथ्याभुत अर्थान्तर कल्पन किया है । 


उत्का नुपपादनेऽप्यस्कष हेतुत्वकथनं Mate ॥ २४ ॥ 
उत्कर्षं का अनुपपादन रहने पर भी उत्कर्ष हेतुत्व का कथन प्रोढो क्ति है ॥२४॥ 
१. अत्र मध्यगतसावयवत्वस्य मिथ्यात्व सिद्धये बन्ष्यासुता दि मिथ्याभूतार्थान्त र- 


` कल्पनम्‌ | टु 
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हेस्वळङ्कारः २७: 


यथा--शशाङ्कसमवायिभिः शकलितेः कलङ्कोज्झितैः | 
‘ga सुसुखि | चत्वरे यदि सरोवर रोद्दति | 
ततो मवति पझिनी यदि तया समारभ्यते 
ग्रसूनमसुना समं तच मुखं तदाचक्ष्महे ॥' 
अत्र निमिस्तकारणगुणानां काय्यंगुणे agent बाञुपपाद्कत्वेऽपि 
तडुपपादकत्वो क्तिः | 
जैसे :--हे सुमुखि ! कलङ्क रहित चन्द्रसमवेत अवयवों से निर्मित प्राङ्गण 
में सरोवर हो और उसमें पद्मिनी हो उस पश्चिनी से प्रसून हो तब-तुम्हारे मुख का 
साम्य उससे कहा जा सकता है । 
निष्कलङ्क चन्द्रखण्ड निमित्त कारण है, उसमें रहने वाला धावल्य आदि गुण 
कार्यभूत कमलगत शुभ्रता आदि का अथवा उसके अतिशय के हेतु नहीं है फिर 
भी हेतुत्व की कल्पना की गई है । 
प्रकृत में निमित्त कारण के गुणों का कार्य गुण में उसके उत्कर्ष में उपपादक 
नहीं हैं फिर भी उपपादकत्व का कथन है । 
कारयेकारणयोरमेदाभिधानं हेतुः ॥ २५ ॥ 
कार्य और कारण का अभेद कथन हेतु अलङ्कार है ॥ २५॥' 
यथा--आएृष्टिईद्यस्य विस्मयततेः सिड शो वन्धनं 
प्रोल्लासो मकरध्वजस्य जगतीचामश्रवां भ्यक्कतिः 
उद्रेकः °प्रमद्स्य विश्रममुवो निदंग्भसुञ्ञम्भण 
प्रत्यासत्तिरसो रसस्य जयति.. तस्यत्कुरज्ञेक्षणा॥ 
जैसे : चित्त का आकर्षण विस्मय विस्तार की सृष्टि है, नेत्रों का बन्धन 
कामदेव का प्रकृष्ट उल्लास है, एवं पृथिवी में वक्रनेत्रा का तिरस्कार है । 
हषं का उद्रेक स्त्रियों की अङ्गचेष्टा-विशेष का. शठतापूर्वेक विकाश भीत हरिणी 
के नेत्रवाली जो रस की प्रत्यासत्ति है, वह सब से उत्कृष्ट है । 
देतुदेतुसङ्गाववणंनं द्वितीयो देतुः ॥ १॥ | 
हेतु और हेतुमद्धाव का कथन द्वितीय हेतु अलङ्कार है ॥ १॥ 
१. इते निमिते | 


२. अत्र निष्कलङ्कचस्द्रखण्डानि' निमित्तकारणानि तद्गता ;धावल्या दिग्रुणा 
कार्यभूतकमलगतशुभ्रतादेस्तदतिशयस्य वा न हेतवस्तथापि तद्धतुत्वकल्पनम्‌ । 


cco "असन षे} Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha | RE 


? 


or 


२८ अछङ्कार प्रदीपे 


यथा-प्राळेयांशोः कलायासुपदह्दतिमतये डएयतावद्यतायां 

मालानां कौखुमीनामपि सुदुतरताग्यत्ययधत्ययाय | 

अप्रामाण्याय बाण्याखिद्विसुगडशां रूपवत्तापराया 

विस्तारायाद् भूतानामिह भुवि सुवने भाससे भामिनि | त्वम्‌ ॥ 

हे मामिनि ! प्रलयकालीन किरण: कला के नाश की दशा में हश्यता के लिये, 

कुसुम सम्बन्धी मालाओं की कोमलतरता के ;व्यत्यय के विश्वास के लिए, स्वर्ग की 
ललनाओं के अतिशय रूपवत्ता की सूचक वाणी के अप्रामाण्य के लिये भुवन के 
पृथिवी लोक आश्चय के विस्तार के लिए तुम हो भासमान हो । 


एकस्यानेकसमवेताभिन्नप्रकारकज्ञानविषयत्ववर्णनमुल्ठेखः ॥२६॥ 


एक का अनेक समवेत भिन्न-भिन्न प्रकार के ज्ञान के विषयत्व का वर्णन 
उल्लेख अलङ्कार है ॥ २६ ॥ 


यथा-सङ्केतकुञ्जभवने प्रतिसञ्चरन्ती- 
मालोक्यं GH | भवतीं गहनान्धकारे । 
' चाम्पेयकोरकमयी स्रगिति दिरेफाः 
सौदामिनीति कळयन्ति मुद्‌ मयूराः ॥ 
अन्न ज्ञान VASAT | 
हे सुन्दर भौं वाली ! age स्थलीय कुछ भवन में घूमती हुई गहन 


“अन्धकार में आपको देखकर चम्पा की कलिकाओं की माला है ag समझकर - 


श्रमण करता है, मयूरगण मेघमाला समझ भआनन्दपुर्वंक अपना शब्द कर रहे हैं । 
यह ज्ञान भ्रमात्मक है | 
प्रमारूपं यथा-- 
थोत्रेण कोकिळवधूकलकूजितेति घ्राणेन भाखुरसरोरुद्दसौरभेति । 
राजीवरम्यनयने ! रसनेन तावद्दिज्ञायसे aq सुघामधुराधरेति ॥ 
` प्रमात्मक ज्ञान. यथा :-- ; 
हे कमल के समान रमणीयनेत्रवाली | कान-से कोकिलाओं के कलरव के समान 
मधुर शब्द श्रवण से नासिका से कान्तिमान्‌ कमल सौरभ के समान गन्ध के 
आस्वादन से ऐसा ज्ञात होता है कि तुभ सुधा के मधुर अघर वाली हो। 
पकस्याप्येकवुस्यनेकप्र कारकक्षानविषत्ववर्णनमपर उल्लेख; ॥ N 


एक का एक में रहने वाले अनेक प्रकार के ज्ञान विषयता का वर्णन दूसरा 
उल्लेख है ॥ १॥ | 
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प्रतिवस्तूपमाइष्टान्तौ २९ 


यथा -'चितराङ्गदा मुजयुगे तञुसन्निचेरो 

पाञ्चालिका इरि पृषत्यसि वाचि सत्या | 

रोहिण्यसि त्वमधरे विनता चिनीतौ 

छाया मनोभवविकारमद्दानिदाघे ॥ 2 

यथा-चित्राङ्गदा 

. तुम विचित्र अङ्गवाली ( केयूर धारण करने वाली ) रमणी हो, जिसकी दोन 
भुजाओं की विरल स्थिति है, तथा विस्तृत ललाट वाली ( द्रौपदी ) हो, हरिणी 
जैसी नेत्र की पुतलियाँ है ओर सत्य बोलने वाली ( सत्यभामा ) हो, जिसके 
अधर रक्तवर्ण हैं ( रोहिणी हो), विनम्रतायुक्त ( गरुड की माँ विनता ) हो । 
कामवेग के उद्दीप्त होने पर वेग को शान्त करने वाली ( निदाध में छाया ) 
प्रिया हो । 


साम्याभिप्रायके वाक्यद्वये एकधर्मोपादानं प्रतिवस्तूपमा ॥२७॥ 
साम्य अभिप्रायवाले दो वाक्यो में एक धमं का उपादान प्ति प्रस्तूपमा है ॥२७॥ 
यथा--इष्यांकषायितं तव वदनमिदं at घिनोस्येव | 
५ _ इन्डुरुद्यारुणिम्ना भिन्नोऽपि सुदे चकोराणाम्‌॥ 
अत्र थिवि प्रीणने इति धातुपाठात्‌ धिनोतीति तिङन्तेन, सुदा इत्यनेन 
च प्रीतिजनकत्वरूपेकधमो क्तिः | 


जैसे : तुम्हारा ईर्ष्या से दिग्ध यह मुख मुझे प्रसन्न ही कर रहा है, उदय 
कालिक अरुणिमा से भिन्न भी चन्द्रमा चकोर की प्रसन्नता के लिए ही होता है। 


यहाँ fafa प्रीणने” इस धातुपाठ से : 'घिनोति' इस तिङन्त पद से और मुदा . 


इस पद से प्रीतिजनकत्वरूप एक धर्मोक्ति है । 


aaa विम्बप्रतित्रिम्बभावेन भिन्नधर्मोपादानं दृष्टान्तः ॥ २८ ॥ . 


समान अभिप्रायवाले वाक्य में बिम्बःप्रतिबिम्ब-भाव से भिन्न को उपादान 
दृष्टान्त है ॥ २८ ॥ | क 
यथा--सुवनेषु भवन्तु भव्यमेदा नयनासेचनकं afer! त्वमेव । 
`. कुसुमानि वहन्तु वौरुघो5न्या निनी केळिविळासमूरलरीनाम्‌ ॥ 


eT 2 अमर कफ — 
१. aail चित्रङ्गदा काचिदङ्गना विचित्रकेयुरवती च। पाच्चा- 


लिका द्रौपदी पुत्तलिका च । अथ वा पश्चमेव पाञ्चं विस्तृतम्‌ अलिकं ललाटं यस्याः 


« सा, पचि विस्तारे इत्यस्य पचाद्यजन्तस्य स्वार्थऽण्‌ | पृषती हरिणी । सत्या सत्यभामा | 
- ऋता च सत्यभाषिणीति यावत्‌। रोहिणी वसुदेवपत्नी रक्तवर्णा च। विनता | 


यरुडप्रसुः विनयवती च | छाया सूर्यप्रिया अनातपञ्च । a 
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अत्र नयनासेचनकत्वं केळिमूमित्वं चेति भिन्नधमोक्तिः | 
जैसे :--पृथ्वी पर सुन्दरियों का समुदाय हुआ करे किन्तु नयनों को बार-बार 
सुख देनेवाली तुम्ही हो । अन्य वृक्ष कुसुम को धारण भले ही कर किन्तु भ्रमरो के 


लिए नलिनी ही केलि-क्रीडा की भूमि है | * 


यहाँ नेत्र को भलीभाँति सिश्चन करना और केलि-भूमित्व ये भिन्न धमं 

कहे गये है | : 
्रक्ृताप्रकृतानामेकधर्मान्वयो दीपकम्‌ ॥ २९ Ul 

प्रकृत और अप्रकृत का एक धर्म में अन्वय दीपक अलङ्कार है ॥ २६ ॥ 

यथा--'अतिसौरभवलिभिः पिकानां नछिनीसिम्च कलाः शिलीमुखानाम, | 
महिलाभिरनाचिला विळासा agad fe Agan frat | 

अन्न मदिळादिलासाः प्रकृताः ( कोकिलानां ्मराणां च कळा AN- 
कताः ) तेषां कमंत्वेन भ्रियन्ते इत्येकक्रियान्वयः | 

आम्रवृक्ष की मञ्जरियों से कोकिलों का कमलिनियों से भ्रमरों की कलायें, 


रमणियों से दोष शून्य विलास दीर्घकाल तक विक्षलण स्वरूप धारण करते हैं | 


यहाँ महिलाओं का विलास प्रस्तुत है, कोकिल और भ्रमरों की कला अप्रस्तुत 
है, इनको कर्मत्व रूप से ध्रियन्ते इस एक क्रिया में अन्वय होता है । 
प॒ककारकस्यानेकक्रियान्वयः क्रियादीपकम्‌ ॥ १ ॥ 
एक कारक का अनेक क्रियाओ में अन्वय क्रियादीपक है ॥ १ ॥ 
यथा- त्वामात्मीयविदारसौधसविधावस्थायिरथ्यामुख-- 
प्रत्यासत्तिशृता पथा विधिवशांदालोक्य सञ्चारिणम्‌ | 
aa प्रक्षिपतीक्षणं Haga aot कपोलस्थली 
ध्यायत्युत्पुत्ठकायते शिथिळतामायाति सुह्यत्यपि ॥ 


अपने विहार प्रसाद के समीप स्थित गली के निकटवर्ती मार्ग से घूमते हुये ' 
तुमको भाग्यवश देखकर वहाँ नेत्र का प्रक्षेप किया हाथ कपोल स्थल पर रखने का 


ध्यान करते हुए रोमा-् होता है, शिथिलता आती है एवं मोह उत्पन्न होता है । 


, Tae में प्रक्षिपति वितनुते पुलकायते मुह्यति आदि अनेक क्रियायों में अन्वय 
होने से क्रियादीपक' अलङ्कार है । 


रूपान्तरेण पूर्चात्तस्य कारकस्य उत्तरत्रान्यरूपेणान्वयो माला- | 


` दीपकम्‌॥ २॥ LY OIE ng, vg क 


१. अतिसोरभः सहकारः। _ . 
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उस कारक का पूवं से भिन्न रूप से आगे अन्य रूप से अन्वय होना माला 
दीपक है ॥ २॥ 


यथा--नलिनी केलिसरस्या तयाम्बुजं तेन मकरन्दः | 
तेन मरुत्तेनाङ्ग. विरहिण्यांस्तेन लभ्यते छामः ॥ 
पूर्व कमेत्वेनान्विताया नलिन्या उत्तरत्र कतृत्वेनान्वयः 
केलि सरोवर से नलिनी, नसिनी से अम्बुज, उससे मकरन्द, उससे वायु, उससे 
विरहिणी का अङ्ग उससे लाभ प्राप्त होता है । 


पूर्वे में कर्मत्व से अन्वित नलिनी का आगे कतुंत्व रूप से अन्वय होता है | 


क्रियाया , डविरमिघानंमाबृत्तिः ( त्तिदीपकम्‌ ) ॥ ३० ॥ 
क्रिया का दो बार अभिधान आवृत्ति दीपक है ।। ३० ॥ 


शब्दावुत्तियथा-- 
जलदाः प्रचलाकिनां कुळानि' स्तनितेरुन्मद्यन्ति MRAR: | 
इषवोऽनिमिषध्वजस्य चामी* हृद्यान्युन्मदयन्ति दस्त यूनाम्‌ ॥ 
उन्मदानि कुवन्ति हषेयन्ति चेत्यथंभेद्‌ः 
सान्द्रमन्द्र गर्जन से मयूरों के समूहों को उन्मत्त करता है । मीनध्वज ( काम ) 
के वाणों से युवकों के हृदय को उन्मत्त करता है । उन्मत्त करता है या आनन्दित 
करता है यह अर्थ भेद है । 5 


अर्थावृत्तियेथा-- 
पिदधति करभोरु | पुष्करान्तर कलय कुळानि सुदा वळाद्दकानाम्‌_। 
gai तिरयम्ति सातिरेकं मलिनतमानि तमालकाननानि | 


अर्थं की आवृत्ति यथा-- 
हे करभोरु? मेघसमुह आकाश प्रदेश को तिरोहित करे मलिनतम तमालवन 
अतिशय पृथिवी को ढाक दे, तुम आनन्द से शब्द करो | 
उभयाइत्तियथा-- 
विकसति कदम्बकुखुमे AJAN ag घयन्त्वघुना | 


सह्दृद्यघुय्या age घयन्ति बिम्बाधरं वघुनाम्‌॥ 


१. प्रचलाकिनो मयूरा: । 
“२. अनिर्मिषध्वजः मीनध्वजः काम इत्यथः । 
३. पुष्करान्तम्‌ आकाशप्रदेशम्‌ । 
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दोनों की आवृत्ति यथा-- 
कदम्बकुसुम के विकसित होने पर भ्रमर इस समय मधु का. पान कर रहे हैं, 
सहृदयधुरीणा वधुओं के विम्बाधर का माधुर्यं पान HAZ | 
प्रकृतानामग्रकृतानामेंव वा एकघमोन्व्यस्तुल्ययोगिता ॥ ३१॥ ` 
प्रस्तुत या अप्रस्तुत का एक धमे में अन्वय तुल्ययोगिता अलङ्कार है॥ ३१ ॥ 
यथा--धाराधरे गगनसीममळीमसत्वसम्पाद्के सममिवषति वारिजाक्षि | | 
कल्लोलिनीषु कुसुमेषु च केतकीनामध्वन्यहत्सु च विभाति रजोऽभियुक्तिः ॥ 
अन्न वर्षावर्णने प्रकृतानां केतकादीनां रजोरूपेकधमसम्वन्धः । अप्र- 
कृतानां यथा-- 
अधरकरचरणवूत्ति तरुण | तवोतपद्यतामरुणिमानम्‌ | 
दिङुललोहितकमहारजनानां हीयते महिमा ॥ 

: हे कमलनेत्रे ! गगन पर्यन्त कालिमा सम्पादक मेघ ,के वर्षण करने पर 
केतकी के तरङ्गों से युक्त कुसुमों में और मार्ग में अरसिको में धुली कण का 
अभियोग शोभायमान होते हैं | 

` वर्षा-वर्णन में प्राकृत केतकादि रजोरूप एक धमं का सम्बन्ध है । 
` अप्राकृत यथा-- ४ 
हे तरुणि ! तुम्हारे अधर कर चरण में वर्तमान लालिमा को देखकर, हिंगुल, 
दाडिम पुष्पविशेष की महिमा नष्ट हो रही है | ८. 
सपक्षविपक्षयोवृत्तिसामान्यमन्या तुल्ययोगिता ॥ १ il 
सपक्ष और विपक्ष की वृत्ति का सामान्य वर्णन अपर तुल्ययोगिता है ॥ १॥ 
यथा--'ज्योत्त्रारसाजभूतिप्रोल्सद्ज्ञारचचिभाज: | 
हिमदीधितिना विदिताः gag | चकोराश्च चक्रवाकाश्च ॥ 
हे सुन्दरगात्रवाली ! चकोरों का चाँदनी रस के आस्वादन में स्वाभाविक प्रवृत्ति 
होने पर भी अग्निकण के आस्वादन की इच्छा होती है । अर्थात्‌ चक्रवाको की 
विरह के कारण ज्योत्स्ना रस में afg gfe है, क्योंकि, ज्योत्स्ना सन्ताप जनक है। 


उपमानादुपमेयस्योत्कषवर्णनं व्यतिरेकः ॥ ३२ ॥ 
उपमान से उपमेय की.उत्कृष्टता का वर्णन व्यतिरेक है ॥ ३२॥ 
१. अत्र चक्रवाकाणां विरहितया ज्योत्स्तारसे वहिबुद्धिः सन्तापजनकत्वात्‌, 


चकोराणां ज्योत्स्नारसास्वादने सत्यपि स्वाभाविकी स्फुलिङ्गास्वादनेच्छा जायत 
इति तात्पर्यं बोध्यम्‌ | 
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स च चतुचिशतिभेद्‌ः। शाब्दे साम्ये चत्वारो भेदाः। उत्कर्षापकषंहेतूक्ती 
उत्कषेमात्रहेतूक्तो. अ पकषंमात्रहेतू्तौ, उभयमात्नदेत्वचुक्तो चेति । एचमार्थ' 
साम्ये, आक्षिप्ते चेति द्वादशभेदाः | तेषां शलष्टत्वे द्वादशेति मिठित्वा 
चतुर्विशतिभेदाः 

वह चौबीस प्रकार का हैँ । शब्द के साम्य से चार भेद । उत्कर्ष और अपकर्षे 
के साधन के कथन से, अपकर्ष साधन के कथन से, और उभय मात्र हेतु केन 
कहने से; इसी प्रकार अथे के साम्य में अर आक्षिप्त के भेद से बारह भेद हे । इनके 
भी श्लिष्ट के आधार पर वारह, इस प्रकार चौबीस भेद हैं | 


तत्र शाब्दे साम्ये यथा-- 
त्वढक्रे रचिरव्जवत्पुनरवच्छिन्नापनवच्छिन्नता- ˆ 
भिन्ना घूमछतेव भाति कबरी भूयोऽमिरामा cat: । ` 
sûge च पद्चरागद्ठवत्तत्सौकुमायाज्झित 
, , किञ्चित्कालिकवक्रतां न वद्दति ्रश्चापलेखा यथा ॥ 
शब्द साम्य में यथा-- 
तुम्हारे मुख में कमल के समान सतत कान्ति वर्तमान है। ,विच्छेदर हित 
gaaat के समान पुनः नेत्र के लिए अतिशय अभिराम केश गुच्छ विराजमान है; | 
ओष्ठ की शोभा पद्म राग दल के समान उसके सौकुमायं से रहित ओर अपरिवार 
के समान कालिकवक्रता सामयिक -बाणहूपी भोओं की रेखा के समान धारण नहीं 
करते है. । 
आर्थे साम्ये यथा-- 
दपंणवत्कपोळफळक प्रातः शुभ सबंदा 
सुक्ताभिः सदशा ळसम्ति दशाना रन्भ्राुबन्धत्यजः ॥ 
कुम्मेनापि पयोधराबुपमितावन्तः स शून्यः पर 
रम्भास्तम्भवदूर्युग्ममददिमेकाइळेषयोग्यं तु तत्‌॥ 
आर्थे साम्य में qar — RS 
कपोल फलक सदा शुभ प्रातः दपण के समान दृश्य है, मुक्ता के समान छिद् 
शून्य दशन पंक्ति शोभायमान है, कुम्भ के समान पयोधर किन्तु अन्दर से वे शून्फ 
है 1. कदली के स्तम्भ के समान उर युगल हैं, किन्तु वह हिम युक्त है। > 
आक्षिप्ते साम्ये यथा-- 
नाभिः gA | सरसनाभिरसको मन्द्रा सदा जातु T- 
द्रोमाळियंसुनामसूयितवती नो वक्रतामञ्चति। 
मध्यं व्योमविरोधि इश्यपद्वीं तज्ञातु नोदाहते 
पाणिः पछ्चमम्यसूयति परं राजीवसंयोगभाक्‌ ॥ 
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५. आक्षिप्त में साम्य यया-- 
हे सुन्नु ! तुम्हारी नाभि सरोवर और नाभि से उत्पन्न सरस मन्द्राचल स्वरूप 
है, यमुना को निन्दित करती हुई रोमपंक्ति हमारे लिए वक्रता को प्राप्त कर रही 
है, मध्यमगव्योम विरोधी दृश्य भूत है, किन्तु उद्गाइन नहीं करते हूँ, कमल 
संयोग भागी हस्त पल्लव को निन्दित-कर रहे हैं। इसी क्रम से वारह श्लिष्टं के 
भेद हैं । 
एंतत्क्रोणेव दादश sarge | यथा-- 
राजीवे इव ते पदे eat ते दृश्यभूते इमे 
स्ळ्यस्त्बजु.ळयो5तिळोहितमणिज्योतिःरात्ठ्राका इव | 
'तिस्रोऽमूबंळयोऽपि वीचय इच प्रायेण ते नीचगाः 
आरूच्चेबिसबद्रुचिनियमतो दोऽप्रो चनोष्प्रोद्ये ॥ (?) 
कमलो के समान तुम्हारे दोनों चरण हैं दृश्यमूत होने से विसदृश हैं; कोमल 
aggiaat अतिशय लोहितमणि को शलाका के समान हैं, ये तीन वलय ( त्रिवली ) 
तरङ्ग के समान हैं और प्रायः निम्नगामी हूं, उच्च कमल तन्तु लक्ष्मी की कान्ति 
नियमतः रागद्वेष मोहात्मक हैं ? _ 


कण्ठः कम्बुसमो विहाय हृदयं तस्यास्य सङगृह्यगो-(?) 
नासेयं तिलपुष्पवद्धदति नो मालिन्यमस्याः फल्स: 
` भाळ चेन्दुदलोपमं भवति तद्दइय तु पश्चान्तरे 
इक्कजञप्रतिमा शिळीसुखततेस्तादात्म्यमस्यां पुनः ॥ 
` कण्ठ कम्बु के समान हैं, वह हृदय को छोड़कर मुख के सग्राहक के रूप में 

गमनशील हे, इसकी नासिका तिल पुष्प के समान धारण किये हूँ, इसका! फल 
_आलिन्य है। भाल चन्द्रदल के समान है, किन्तु वह एक ही पक्ष में दृश्य होता है 
नेत्रजन्य प्रतिमा भ्रमर समूह से तादात्म्यापन्न हैं | द 


, sare विददसन्ति कोकिळकळ।न्ध्चन्यात्मच्णा ध्वनीन्‌ 
, कोमुद्या मदद्दत्स्मिते बहुळमप्यासाद्य विद्योतते | 
 इग्मङ्गी जलजस्नजां विजयिनी साकूतभावत्यजां 

माधुय्ये विरुणद्धि सुन्द्रि | सुधां रष्ठ्या प्रपेया ag? ॥ 


हे सुन्दरि ! वचन हास्य प्रगुक्त हैं, कोकिल कलकल ध्वनि के समान वर्ण युक्त 
o है, चांदनी के मद के समान सुन्दर स्मित ager देदीप्यमान है,. दुग्भङ्गी कमल 
' झाला की विजयिनी है, साकृतभाव रहित सुधा को माध्यं में रोकती है, अतः. 
दुष्टि से पान योग्य है । : 


| 
| 


Jae सूचन है, वह उक्त विषय है, इस प्रकार आक्षेप दो प्रकार के ह । - 
‘orn mp + न नह SS 


* ean 
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अभिधातुमि्टस्यापि विशेषलामार्थो निषेध आक्षेपः ॥ ३३ ॥ " 


अभिधान करने के लिए इष्ट का भी विशेष लाभ के लिए निषेध आक्षेप 
है॥ ३३ ॥ 


स्व द्विचिधः। वक्ष्यमाणविषय उक्तविषयश्चेति | आद्यो यथॉ-- 


कुमुद्मिन्द्ति माद्यति कौमुदी वहति गन्धवद्दो मछयोरूचः 
किमथवाभिद्दितेः क्रियते fea: सहृद्येरदितग्रहिछे जने ॥ 


चन्द्रमा देदीप्यमान चन्द्रिका का मद सम्पन्न कर रही है मलयोद्धव वाय 
मह्‌ रहा है अयता इस कयत से हितचिन्तक सहृदयों के इस मन से अहित करने 


वाले मनुष्य को क्या लाभ हैं । 


अत्रेताइशसमये मानं सुञ्चेति अभिधिरिललतमेव प्रतिषिद्धम्‌। तथा 


Mage मानस्त्याज्य इति व्यङ्गथम्‌। 


इस समय मान को छोडो इस अभिधान की इच्छा का प्रतिषेध हो रहा है 
अतः मान को अवश्य ही छोड़ देना चाहिए यह व्यङ्गय है । 


द्वितीयो यथा-- 
मनो मेवं कार्षीरतिपरुपितं मानिनि ! रुषा 
दशो मेवं नेषोरपि कलुषत/मश्रुपृषतेः ॥ 
करेण स्प्राक्षीमों सुद्तितिछ॒क गण्डकळक 
ऊत वा सवादेः खुद्ददभिद्दितानीद्वितद्ददाम्‌ ॥ 
हितीय जैसे -- 


हे मानिनि ! क्रोध से मन को अतिशय पोरुष दृप्त नही 'करो, अश्रु विन्दुओ से 

नेत्रों को कालुष्य सम्पन्न मत करो, म्लान तिलकवाले कपोलों को हस्त से स्पर्श 

मत करो, अनिष्ट बुद्धि वालों के लिए प्रिय संवादों से क्या लाभ है । eye 
अत्नोक्त्वापि तत्प्रतिषेधः कतः ` ae 


यहाँ कहकर भी उसका निषेध किया है इस प्रसद्ध में जो कहने का उपक्रम 
खूप पूर्व अर्थ का निषेध है वह वक्ष्यमाण विषय है । जो कहकर उस कथन का 


१. मित्रोक्तष अनिष्टधियामित्य्थंः | 


Re अछङ्कारप्रदीपे 


१उपभेयेनोपमानवैय्थ्योक्तिरन्य आक्षेप ॥ १ N 
उपमेय से उपमान के वैयथ्ये का कथन अन्य आक्षेप है ॥ १ I 


यथा--चैफल्याकळिता बळाइककळा तावत्कळापे स्थिते 

केशानां सति ते सुखे कुसुदिनीकान्ते ATs ततः ॥ 

ब्याद्दारेषु पिकाङ्गनाकळकळः कोलाहलः केवळ 

पानाच्चेन्मदङत्कलेवरलता दाळापि हालाइलम,॥ 

जैसे:--मयूर के रहने में मेघ के शब्द की विफलता हो जाती है, उसके मुख 

पर केशों के रहने पर चन्द्र से उसका साम्य प्रदर्शन व्यर्थे है । शब्दों में कोकिलाकी 
केका वाणी केवल कोलाहल मात्र है, मदेमत्तक्लेवरलता पान से मद्य भी विष 
मात्र है । इसमें एक के द्वारा दुसरे का वेयथ्ये प्रतिपादन किया गया है। 


अथीन्तरतात्पर्यको निषेधः पर आक्षेपः ॥ २॥ 


अन्य अर्थ मैं तात्पर्यं से निषध अन्य आक्षेप है ॥२॥ 
“यथा--छतोत्साहां क्रिश्चिद्विषयकविजिश्ञापयिषया ` 
तदीयामाछि मा युणविधिनिषेधात्स्म जगण; ॥ 
भवत्साक्षात्काराधिकरणझुपक्रम्य समय 
थियां धारा तस्यां विषयमपर नो विषहते | 
जैसे :--कुछ विषय ज्ञान कराने की इच्छा से, उत्साह) सम्पन्न उसकी 
सखी के गुण के वर्णन के निषेध करने से जगण हो गई हैं। तुम्हारे साक्षा- 
स्कार के अधिकरण समय को प्राप्त कर बुद्धि की धारा अन्य विषय को नहीं 
सहती है। | 
अन्न तत्सलीत्वेन जञायमानायास्तत्सखीत्वेन ज्ञाननिषेधो बाधितः सन 
नाहे तत्पक्षपातया त्रवीमीत्य्थ पर्येवसन्नः | 


यहाँ उसकी सखी के रूप में जानी गई को उसका सखीत्व के रूप के ज्ञान का | 
निषेध बाधित होकर मैं उसमें पक्षपात के कारण नहीं बोल रही हैँ--इस अर्थ में... 

पर्यवसान लाभ करता है । l eg 
निषेघफलको विधिराक्षेपान्तरम्‌ ॥ ३ ॥ 
निषेधफलक विधि अन्य आक्षेप है ॥ ३ ॥ | र 
Joa TS MME -- = > I - र 
१. काव्यप्रकाशकार इममाक्षेपभेदम्‌ उपमानाक्षेपरूपप्रतीपभेदेष्त्तरयामास | 
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अपरागपराइतो प्रियाया ्रतिमातः Garg कपोलौ ॥ | 


RUSE: ३७ 


यथा-कजञुहदयया मया तच सध्यत्त्या तावद्पराधान ॥ 
aura स्वयमेव स्वहस्तितस्तत्सजातीये ॥ 

अत्र पूर्वेवद्न्यानप्यपराधानद्द सहिष्ये अतो मत्त्रातिकूब्य aad क्रियः 
तामिति AR: स्पएः । अद्यपयन्तं सहने5प्यतः परं न सद्दिष्ये तस्मादपराधं 
मा कार्षीरिति तात्पय्यम्‌ ॥ 

कोमल हृदय मैंने तुम्हारे अपराधों को क्षमा किया, उसके सजांतीय के लिए 
स्वयं दृष्टान्त Fl इसका आशय व्यक्त करते हुए कहा है कि पूवं के समान अन्य 
अपराधों को सहन करूँगी, इसलिए मेरी प्रतिकूलता इच्छा के अनुसार करे यह 
विधि स्पष्ट है, किन्तु, इसका तात्पर्यं यह है कि आज तक सहन करने पर भी 
इसके वाद सहन न करूँगी, अतः अपराध मत करो । 


बिना हेतु कार्योत्पत्तिविभावना ॥ ३४ 0 
विना हेतु के कार्य की उत्पत्ति विभावना है ॥ ३४ ॥ 
सा च द्विविधा | उक्तानिमित्ताषजुक्तनिमित्ता च | आद्या यथा-7 
यह विभावना दो प्रकार की है । उक्त निमित्ता और अनुक्तनिमित्ता । उत्त 
'निमित्ता, जेसे:-- | 
नो तावन्मळयानिळेन तरलायन्ते छवङ्गीलता 
माकन्दे सुकुळाकुळे कलकलं Halea नो कोकिळाः ॥ 
नो वा चम्पकसम्पदा वनसुवः सम्पन्नशम्पान्वया) 
जातं प्रोषितभढंकाजनमनशखैतन्यमन्यादशम्‌ ॥ 
मलय पवन के द्वारा लवङ्ग लता चञ्चल नहीँ की जा रही है। मुकुल से 
'परिव्याप्त आम्र पर कोकिल शब्द नहीं कर रहे हैं, चम्पक पुष्प की श्री से वनभूमि _ 
विद्यन्मय नहीं है, प्रोषितमतृंक के मन में अन्य प्रकार का चैतन्य आविर्भूत है | 


अत्र वसन्तानाविर्भावे$पि विरहिणोनाँ मनोविकार उक्तः। विरदरूपं 
सन्निमित्त च प्रोषितपदेनोपात्तम्‌। द्वितीया यथा-- ही: 
इस पद्य के द्वारा वसन्त के आविर्भाव के विना भी विरहिणी के मनोविकार | : 
को कहा गया है । उसका कारण प्रोषित पति पद से कहा गया है । अतः उक्त 
निमित्ता विभावता है । टरी 
अन्न विरददहेतुत्वमुक्तिः | 
अतिरोधतिरोद्दिता दशोः थीरविभक्तावयव कृश रारीरम्‌॥ 


‘Re अलङ्कारप्रदी पे 


wal की कान्ति तिरोहित हो गई है, शरीर कृश है, राग शून्य प्रिया के 
` सर्वया पीत कपोल भान हो रहे है । इस अवस्था का कारण विरह रूप हेतु उक्त. 
नहीं है 1 - r 
हेतुसच्चेषपि कार्यानुक्तिविशेपोक्तिः ॥ ३५ ॥ 
- हेतु के रहने पर भी कार्य का न कहना विशेषोक्ति है | 
यथा-व्याहारानवहेळयस्यपि वयस्यानां वयस्याग्रहा-' 
ननो ग्रह्णासि गिरः प्रियस्य कियतीनिर्मायमायस्यतः॥ 
एते चेतसि केतकीसुमनसामामोद्तो मेदुरा 
उन्मादं पवना अपीद न मनाक्तन्चन्ति तन्वङ्गि! ते ॥ 
युवावस्या में वयस्यों के व्यवहारों की उपेक्षा करती हो, आगत प्रिय के वचनः 
का भी ध्यान नहीं देती हो, पवन केतकी पुष्प के आमोद से स्निग्ध ये पवन भीः 
हे तन्वङ्गि ! तुझे आकृष्ट नहीं कर रहे हैं । 
अन्न प्रस्तुतदेतुसत्वेऽपि तदनुत्पत्ति निर्देशः | 
` यहां प्रस्तुत हेतु रहने पर भी उसकी अनुपपत्ति का निर्देश है 


क्रेमेण पदा्थान्वयो यथासङ्ख्यम्‌ ॥ ३६ ॥ 
क्रम से पदार्थों का अन्वय a AGT अलङ्क।र है ।। ३६ ॥ 
यथा--युवत्वे बाळत्वेऽप्यु पजिगमिषानिजिगमिषे 
स्तने मध्ये वास्या मद्दिमतनिमानो निवसतः ॥ 
गिरिश्चोणीमागेऽपि च मधुरमारातिगुरुते 
- _ छुशोभेङ्गे चेतस्यापि कुटिलतावि्रमभरौ ॥ 
` युवावस्था एवं बाल्यावस्था में भी सभी के जाने की इच्छा और जाने की इच्छाः 
'का अभाव, इसके स्तन के मध्य में स्थूलता ओर waar निवास करती है। गिरि के 


कटि भाग में मधुर भार अतिशय गुरुता प्राप्त है । नेत्रों की af gar में और चित्त 
4 भी कुटिजता ओर विभ्रम का धारण है । 


सामान्यविशेषाम्यां विशेषसामान्यसमर्थनमथीन्तरन्यासः ॥३७॥ 


सामान्य ओर विशेष से विशेष और सामान्य का समर्थन अर्थान्तरन्यासः 
अलङ्कार हे ।। ३७॥ i 


= 


१. वयसि यौवने । 
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प्रत्येक द्विधा । साधम्यबैधग्यभेदात्‌ | आद्यं साधग्येण यथा `` 
ओजायते यथेन्दुग्ळायति तस्यास्तथा बद्नम्‌॥ 
न खलु विपक्षसस्द्धो परितोषं यान्त्यपि चिपत्स्थाः) ॥ 

प्रत्येक दो प्रकार का है, साधम्यं और aura के भेद से, प्रथम सादृश्य से; 
यथा :--जैसे-जैसे चन्द्रमा दीति धारण करता है, वैसे ही उसका मुख म्लान होता 
है। विपत्ति में भी विपक्ष की समृद्धि होने पर परितोष नहीं प्राप्त करते हैं । 

तदेव वेधर्म्येण यथा-- 

यौचनचिद्वितविमदेनमपि वाळत्वे* कुरङ्गनयनाया; | 

बालेष्वेवावत्तत चिराय साधारणे दुरासम्‌॥ 

वही वेधम्यं से यथा : 

सृग-शावक्र-नयना का यौवन से विमर्दन किया गया भी वालत्व, केशों में ही 
` चिरकाल तक रहा, क्योंकि अपने और अन्य स्थानों में रहना कठिन रहता है। 

अत्र तुरीयचरणस्य विपयंयः-स्वासाधारणविषये चिर स्थातु शक्यम्‌ - 
इति तेन पूवं समाधानम्‌। fa 

बालत्व शैशव एवं केश में रहने वाली जाति है, यौवन प्रागभाव का अधिः 
करण उसके साधारण शरीर में स्थित रहने पर भी यौवन के आगमन पर वहाँ 
रहने में असमर्थ होने पर भी अपने असाधारण आश्रम में ही चिरकाल wrt 
बालत्व अवस्थित रहा; क्योंकि अपने और अन्य के साधारण विषय में रहना दुष्कर 
होता है | 

प्रकृत में चतुर्थे चरण का विपर्यय है, अपने असाधारण विषय में ही चिरकाल | 
तक वस्तु रहने में समथ होती है, इससे पूवं का समाधान हो जाता है | ah 


द्वितीयं साधर्म्येण य था-- 
मद्दवामुपसङ्कद्देण दोषा अपि सम्बिश्नति भूरिभव्यभावम्‌। . 
कुचसीमनि मत्तकाशिनीनां कठिनत्वं कलयन्तिकोतुकाय॥ . 
द्वितीय साधम्यं से, जैसे :-- as a 
अच्छे व्यक्तियों के समीप संगृहीत दोष भी कल्याण भाव को प्राप्त करते 
कुच के समीप मत्त स्त्रियों की कठिनता भी कोतक का आधान करती है। | 


१. विपदापन्तेऽपि परितोषः इति पाठान्तरम्‌ | 
२. बालत्वं शैशवं केशवृत्तिजातिश्च । योवनप्रागभावाधिकरणत 
तस्याः शरीरे स्थितमपि योवनागमे तत्र स्थातुमसमथ स्वास 
र 
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. विषय में भी प्रयासजन्य आकांक्षा रहती है | 


दि TU तो रावणेनोपदद्धा॥ .. 
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तदेव वैधम्यण यथा -- a ह 

अधरे तव माघुरीनिधाने CTA TET AGA साबुबन्धम्‌, | 

विषयेषु निसगेखुन्द्रेषु प्रवणत्वं नवीनमिन्द्रियाणाम्‌ ॥ 

बही daca से । जसे :-- 

तुम्हारे amga माधुय्यं के आकर हैं और हृदय उससे सदा सम्बद्ध हैं 


स्वभावतः सुन्दर विषयों में इन्द्रियों की प्रवणता कोई नवीन नहीं है । 


अत्रोत्तर्धैस्य विपर्यय इन्द्रियाणां बिषयाभिपुख्यं स्वाभाविकमिति 


. तेन पूर्वेसमाधानम्‌ | 


यहाँ उत्तराद्धे का विपर्यय है, इन्द्रियों की विषयों की अभिमुखता स्वाभाविक 
है, इससे पूर्व का समाधान होता है । 


विशेषसमर्थकस्य सामान्यस्य विशेपाम्तरेग समयेन ARALI 
विशेष के समर्थक सामान्य का विशेषान्तर से समर्थन विकस्वर है ।। ३८ ॥ 
यथा-जातच्छायतया ANAT ते वाऽङन्तुखस्य श्रिय 
कर्णाळम्बितकेतकक्रकचभाक शीतद्यृतिभिंद्यते | 
आकाङ्का किळ वाधितेऽपि विषये भाति प्रयासेकभू - 
alaaa खुधाक्रस्य समुपादित्सा ge: 'णणिता ॥ 
जैसे : तुम्हारे उसकी छाया ( प्रतिविम्व ) से मुख की कान्ति को चाहता 
हुमा,-कणं तक आलम्बित केश रूपी केतकी में काँटे से चन्द्रमा का दैधीभाव हो 
रहा है, किसी बालक को हाथ से चन्द्रमा को ग्रहण को इच्छा के समान बाधित 


आपाताद्विरोषमानं विरोधाभासः ॥ ३९ ॥ 
आपात दृष्टि से विरोध का भान विरोधाभास है ॥ ३६ ॥ 
स द्शविधः | जातेः जाति एुणक्रियाद्रव्ये; गुणस्य गुणक्रियादव्येः, 
क्रियायाः क्रियाद्व्याभ्याम्‌ „ द्रव्यस्य द्रव्येणेति । 
वह दश प्रकार का है। जाति का जाति, गुण क्रिया और ब्रव्यों के भेदसे | 
गुण का गुण, क्रिया और द्रव्य के भेद से, क्रिया का क्रिः और द्रब्य के भेद से E j 
द्रव्य का द्रव्य के भेद से । z + 
यथा--कपूर वह्विरुष्णी मरुदूषि तपनं चन्दनं ele इन्दुः 
डः इयामा पाण्डुरुच्छुष्यति सजळमुखं मन्मथोऽप्यप्रमेयः | 
तः शून्यायते चोह्लि्रति च किमपि प्रेक्यसे स्वतस्त्वं 
Rå सापि जाता विरद्दकपटतो 


| 
| 
। 
| 
| 
is 
| 
l 
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जैसे--कपूर afe, वायु उष्ण, चन्दन तपन, इन्दु विष श्यामा पाण्डु, 
सजलमुख शुष्क, मन्मथ भी अप्रमेय, चित्त शून्यता को प्राप्त करता है, कुछ लिख 
रही हो और चतुदिक्‌ तुम देख रही हो मानो विरहख्पी कपट से रावण से 
उपरुद्ध वेदेही के समान वह थी । 


अन्न कर्पूरे वह्निरिति जात्योर्विरोधः | wegen इति जातिशुणयोः। 
चन्दनं तपनमिति जातिक्रिययोः | इन्दुर्विषमिति जातिठ्रव्ययो; । एककाले 
न्द्रव्यक्तिमेदामावेन चन्द्रत्वस्याच जातित्वेनाभिमतत्चात्‌ | एवमग्रेऽपि 
योध्यम्‌। इयामा पाण्डुरिति णुणयोः । अधुजळसंयोगवन्सुखं शुष्यतीति 
शुणक्रिययोः ।' त्वं सर्वेच care इति क्रियाद्रव्ययोः | सापि चेदेद्दीति द्रव्य- 
योरिति विवेकः | अपिशाब्द्त्वे शाब्दो विरोधः तदभावे cara इति 
सिद्धान्तः 
इसमें कपूर afg यह जातियों का विरोध हूं, वायु उष्ण यह जाति और गुण 
का विरोध है चन्दन तपन यह जाति भौर क्रिया का विरोध है, इन्दु विष यह 
जाति और द्रव्य का विरोध है। एक समय में चन्द्रःव्यक्ति भेद न रहने पर भी 
aaa यहाँ जातित्व रूप से अभिमत है। इसी प्रकार आगे भी समझना 
चाहिए । श्यामा पाण्डु यह गुणौं में, agaa संयोग युक्त मुख सूख रहा हे यह 
गुण क्रिया में, मन्मथ भी अप्रमेय-यहाँ गुण द्रव्य में, शून्य के समान आचरण करता 
है ओर ऊपर लिखता हे - यह क्रियाओं में, तुम सभी जगह दीखाई देतो होर यह 


क्रिया और द्रव्य में वह भी वदेही है, यह द्रव्य का द्रव्य में यह समझना चाहिए, | 
अपि शब्द होने पर शाब्द विरोध है, और अर्थपरक होने पर अर्थगत विरोध है 
यह सिद्धान्त है । we 


रम्यस्वभाववर्णनं स्वभावोक्तिः ॥ ४० ॥ 
रम्य स्वभाव वर्णन स्वभावोक्ति है । ४० . 
-यथा--उद्वेळद्‌सुजवछरीब्यतिकरप्रोक्षितकूपासक- 


प्रस्यन्तावरणब्युदाखविशदीमूताद्वक्षो रुदम्‌ | 
दुरादायतरोमवछिविततस्कन्धोन्नमत्कन्धर 


किञ्चित्कोरकितेक्षणं विजयते रम्भोर | ते जुम्मणम ॥ Be = 


हे कदली के समान जघनवाली ? तुम्हारी जंभाई हस्तलता के अतिक्रान्त मर्या- 
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दुर तक विस्तृत रोमावली से स्कन्ध की ओर ग्रीवा झुक जाती है, ऐसी कलिका के . 
समान तुम्हारा अवलोकन सबकी अपेक्षा उत्कृष्ट रूप से वतंमान है । EE 
स्तुतिनिन्दातांत्पर्यकनिन्दास्तुत्यमिधानं व्याजस्तुतिः ॥ ४१॥ | 
स्तुति और निन्दा के आशय से निन्दा और स्तुति का कथन व्याजः | 
स्तुति है ॥ ४१॥ 
यथा-प्रेयसः प्रणयभूरहमेवेत्याकलय्य घरगात्रि | न इप्येः । 
कान्तसौद्ददमनन्वरमस्ति त्वद्विपक्षयुवती निवद्दे$पि ॥ 


जैसे- है सुन्दरशरीर वाली ! प्रियतम की प्रेमभूमि मैं ही हुँ, यह सोंचकर 
अभिमान मत करो, तुमसे अतिरिक्त, स्त्रियों के प्रति प्रिय का प्रेम है। 


(१ ) अत्र स्वस्मिन्प्रणये विषयत्वेऽपि सपल्लीजने प्रति तत्‌ न बध्नाती- 
त्यतो निर्दोषासीति स्तुतिपयंवसानम्‌ | 
प्रकृत में इसके प्रति प्रणय होने पर भी वह सपत्नियों को वह आवन्धक नहीं 
है--अतः निर्दोष हो-- इस प्रकार स्तुति में इसका पर्यवसान होता है । 
सोढा वणा यदधरे च पयोधरे च दौबद्यमभ्युपगवँ च तडुळतायाम्‌। | 
' दूति | त्वया खुविद्दितं खुद्ददो5चुरूपं सिद्धौ बिधेयविषयस्य चिधिः प्रमाणम्‌ | 
है दति ! अधर एवं पयोधर पर जो ब्रण सहन किया, शरीर लता में दुर्वलता ; 
आत किया, सुहृद्‌ के अनुरूप तुमने qa ही अच्छा किया यह विधेय विषयक सिद्धि. | 
सै विधि ही प्रमाण है। - 
अत्र निन्दायाम्‌ ।' _ $ 
यहाँ निन्दा Ñ पयंवसान है । E 
अन्यनिन्द्या अन्यनिन्दाभिव्यक्तिव्याजनिन्दा ॥ ४२ ॥ 
अत्य को निन्दा से अन्य की निन्दा की अभिव्यक्ति व्याज निन्दा है! ४२॥ | 
यथा- स्व तावदाचर way बियोगभाजा- a 
मात्मोचितानि मेळयानिळ | चापळानि | 
वाच्य; स एव तु पर भगवानगस्त्यो- | 
. यो बृद्धिसम्मुखमरुन्ध सुधेव विन्ध्यम्‌ ॥ ee 
88 :- हे मलयपवन ! वियोगिनियो के लिए अपने अनुरूप चपलता 
आचरण करो, उस भगवान्‌ अगस्त्य को ही मैं दोष देती हँ जिसने सम्मुख बढ़ते 

rer को व्यर्थ ही रोक दिया । a 


` १. पर्यवसानमिति शेष: । pe 
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अन्नागस्त्यस्य .निनद्या मळयानिळस्य. निन्दा | 
यहाँ अगस्त्य की निन्दा से मलय पवन की निन्दा है । 


R उभयोश्चमत्कारैकधमान्चयः सहोक्तिः ॥ ४३२॥ 
: दोनों में चमत्कारात्मक एक धमं का अन्वय सहोक्ति है 1 ४३ II 
यथा- क्षीयन्ते सह निःसद्दैरवयवेस्तत्पूवपूर्वश्वणाः 
प्राणास्याद्दितशाङ्कयापि सम्नुपागच्छन्ति इन्तोत्तराः । 
सन्तस्तेऽपि निरन्तरायरुदितश्बासेः सद्दैवासते 4 
त्वद्दत्तावधिवासरे व्यवधिना स्तोकेन युक्त सति॥ ` | 
जैसे :--- 
इन्त ! प्राण के नाश को शङ्का से आगामी अवधि व्यतीत होती है, दुःसह 
अवयवों से पूवं पूवं क्षण व्यतीत होते हूँ, जो शेप हैं वे भी निरन्तर रुदन एवं श्वास- 
प्रश्वास कें साथ ही व्यतीत हो रहे हैं, अल्प अवधि से युक्त तुम्हारे द्वारा प्रदत्त समय 
इसी रूप में व्यतीत हो रहे हैं । 
RaRa कस्यचि दंग्रशास्त्यप्राशर्त्यान्यतराभिधानं विनोक्तिः ४४. 
कुछ अंश के अभाव में किसी का प्राशस्त्य या अप्राशस्त्य इनमें किसी एक का - 
कथन विनोक्ति है ॥ ४४॥ AR: 
यथा--भवद्विषयतां विना सुमुखि ! ते सरुषा चाक्षुष 
चिना तच चचःखुधामपि सुधा श्रचस्सम्मवः | 
त्वदीयपरिरम्भणानुभवमाधयुरीमन्तरा 
- कलापिकलकाकळी कलयते न कौतूइळम्‌॥ 
तुद्दिनरदितेव नलिनी विऋषपजालेरनाकुलेव सती | 
द्यद्यितस्य face विहाय रम्या वरारोद्दा॥ 
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जैसे :— 
हे सुमुखि ! तुम दर्शन का विषय नहीं रहती हो तो नेत्र व्यथ हैं, तुम्हारे वच | 

aga के विना कर्ण भी व्यर्थ हैं । तुम्हारे आलिङ्गतात्मक अनुभव माधुरी के बिना O 

कोकिल कलरव समूह भी कौतृहल के जनक नहीं होते है, विकल्प समूहों से अनाझुल . 

` . के समान हिम रहित के समान रहती हुई भी कमलिनी हृदय प्रिय के विरह के | 

& अनुभव छोड़कर सुन्दर जघना रमणीय है । Ran 


नित्यसम्बस्थानामसम्वन्धवचनमन्या विनोक्तिः ॥ १॥ 
जिनका नित्य सम्बन्ध है उनका असम्बन्ध कथन अन्य वक्रोफ्ति है। O 


१. नित्यः सम्बन्धो येषामिति विग्रहः | 
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-यथा--विश्रद्धासामभावं स्फुरति द्विमरुचिद इयमाने त्वदास्ये 
बिस्त्रोष्ठे स्वायमाने मधुरिमविधुरा चुध्यते सा खुधापि । 
पच तावद्धवत्या अनघमवयचे माद्चं संविभाव्य 
TAT खौकुमाययातिशयचिरदचञ्गाति मन्दारदाम ॥१ 

जसे : तुम्हारा मुख हष्टिगोचर होने पर हिम रुचि तेज का अभाव युक्त 
स्फुरण होता है। तुम्हारे विम्व सहश atest का आस्वादन करने में सुधा भी 
माधुय्यं रहित अनुभुत होती है। तुम्हारे अवथवों की दोष रहित कोमलता का 
“अनुभव कर मन्दार वृक्ष सुकुमारता से शून्य के समान अवगत होते हैं । 
किश्चिदत्वा कस्यचिदुपादानं परिवृत्तिः ॥ ४५ ॥ 
कुछ देकर किसी का उपादान परिवृत्ति अलङ्कार है ॥ ४५ ॥ 
यथा--प्रदाय नवयौवनं कुसुमधन्वना तावकं 
angg | मानसं सच्छामात्मलानिर्मितम्‌ | 
मदीयहृद्यं त्वया सघुपग्रह्म मह्यं पुनः 
प्रसह्य जडतातचुक्षितिरजः परसादीङताः॥ 
जैसे “हे मृगाङ्कमुखि ! कामदेव ने तुम्हारा नवयोवन प्रदान कर मानों 
मन में कल्पित आत्मानुरूप ही निर्माण किया है । मेरा हृदय तुमने सवंथा ग्रहण कर 
मुझे हठात्‌ जड शरीर से उत्पन्न रोग को दूर किया । 
wa सहशयोविनिमय उत्तरचासडदायो: | 
पुव में सहश धर्मों में विनिमय है और आगे असहश धर्मों में विनिमय है । 
भूतभाविविशेषग्त्यक्षं भाविकम्‌ ॥ ४६ ॥ 
. भुतविशेष ओर अविविशेष का प्रत्यक्ष भाविक है 11 ४६ ॥ 
यथा-त्वां पद्द्यक्नवतीणी विद्दारवापीविभागमगात्‌ | 
पूवोपरकालीनालडछृतिशोभां विभावयाम्येव N 4 
जसे :--तुम्हारे अवतीणं होने पर विहारवापी विभक्त हो गई है.। पूर्व और a 
अपरकालीन अलङ्कार शोभा को अवगत करता हूँ । 
हेतूक्तिः काव्यलिज्ञम ॥ ४७॥ 
हेतु का कथन काव्यलिङ्ग है ।। ४७॥ 
'यथा--दइट्टा बळाद्दकगलद्वज्वञ्ञळोघेरन्तितानि सहला सरसीरुद्दाणि 
नेत्रारविन्द्युगलं पथिकाङ्गनाया वाष्पेः पपोधरपिधानमिवातनो 
१. विरहवदिति मतुबन्तो न वत्यन्त: । 
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जँसे :--मेघ के द्वारा होती हुई भयङ्कर वृष्टि को देखते हुए सरोवर के कमल 
समुह अन्तहित हो गये, मानो नयनकमल युगल वाष्पों के द्वारा पथिक कीः 
अङ्गनाओ के पयोधरों को छिपा रहे हो । ; 
अचोत्तराद्धां मिधेय॑ प्रति पूर्वाद्ध देतुरवान्तरवाक्यार्थंतयोक्तः | 
प्रकृत में saud के प्रति gala हेतु अवान्तर वाक्य के रूप में कहे गये हैं ।. 
स्वतन्त्रवाक्याथेत्वेन यथा-- 
तत्तदृव्यक्तितया निवेद्नमनेश्वय्याद्सम्भावित॑ 
सन्देशाथेकमेकदेशकथनं ब्रूयाद्यत्ताधिव | 
सामान्याचुगमोऽपि पर्येवसितो यस्किञ्चिदादाय a- 
Ra प्राणप्रियविप्रयोगरुजतां लेखे लिखेय सस्त्रि | ॥ 


स्वतन्त्र वाक्यार्थं के रूप में, जैसे :--- 

उस-उस व्यक्तियों के रूप में निवेदन aad के कारण सम्भावित नहीं हैं । ' 

सन्देश के लिए एकदेश का कथन इयत्ता के परिचायक होंगे । सामान्य अनुगम 
भी थोड़ा ही अंश लेकर पर्यवसित होगा, अतः प्राणप्रिय के वियोगजनित कष्ट 


` को लेख में कसे लिख | 


as चिरइव्यथानिवेद्नानुपपत्तौ वाक्य त्रयेण हेतूपन्यालः 
` भ्रक्कत में विरहव्यथा के निवेदन की अनुपपत्ति में तीन वाक्यों को हेतु के रूप 
में कहा गया है | 
वाच्यस्यापि भङ्गयन्तरेणाभिधानं पयायोक्तम्‌ ॥ ४८॥ 
वाच्य अर्थ का अन्य भङ्गी से कथन पर्यायोक्त धलङ्कार है ॥ ४८ ॥ 
यथा--सन्तप्तं त्वद्द्शंनेन हृद्यं शेते स्वतापोमिंषु 
त्यक्त त्वत्परिचुम्बनेरापि कराम्भोजे RISATA, l 
त्वद्विग्छेषविरोषशोषविवशं वक्षोजकुम्भद्वयं 
चिस्तस्ताळकजाळशैवळळतामालम्बते JAA: l ge 
जैसे :--सुन्दर भौंओोंवाली तुम्हारे अदर्शन से सन्तप्त हृदय होते से अपने ताप 
की तरङ्गों में सो रहा है, तुम्हारे परिचुस्बन से शून्य दोनों कपोल कर कमल पर सो. 
रहा है । तुम्हारे विशेष वियोग शुष्क विवश वक्षःस्थल के कुम्भद्दय (स्तन) _ 
विस्रस्त केश जाल रूपी शेवाललता का आलम्बन कर रहे हैं । 
अन्न fre तत्कायस्यावध्याभिधेयत्वादुक्तरीत्या बिरद्दाचस्थामिधानम्‌। | 
प्रकृत में विरह में उनके कायं अवश्य अभिधेय होने से उक्त रूप में विर 
का कथन है। S 
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व्याजेनेश्साथन द्वितीयं पर्यायोक्तम्‌ ॥ १ ॥ 
व्याज से इष्ट साधन द्वितीय पर्यायोक्त अलङ्कार है ॥ १ ॥ 
-यथा-पुरस्तादाळीचां छतपरिकरा ARDES- 
` प्यमत्वा निर्वाह प्रियतमपुरस्खुक्तिलुधया | 
समुद्दिश्य प्राणप्रणयितसुत्तसकमाणि 
तथाऽसावत्याक्षीत्प्रणिपतति दीपोपरि यथा ॥ 
wa :--सख्ियों के समूह से घिरी हुई सखियों के सम्मुख मान कलह करने पर 
भी निर्वाह की आशा न. देखकर प्रियतम के आगे अमृत वाणियो से सम्यक्‌ उद्देश्य 
"पुर्वक प्राण प्रियतम मस्तकालङ्कार को दीप पर इस प्रकार परित्याग किया कि 
“वह बुझ गया | 
अच सम्मोगप्रतिबन्थकसलीनिस्सारणार्थ दीपनि पणेन सम्भोगरूपे्ट- 
ATTA | र 
प्रकृत में सम्भोग प्रतिबन्धक सखियों को हटाने के लिए दीप के निर्वाण से 
“सम्भोग रूप इष्ट साधन होता है । 
आनुकूस्यपरयेबसायिग्रातिकूर्यमनु हलम्‌ ॥ ४९ ॥ . 
आनुकूल्य पर्येवसायी प्रातिकूल्य को अनुकूल अलङ्कार कहते हैं ।। ४९ ॥ 
मयथा-क्रिञ्चित्तियंगवेक्षणे सहजतो नीतेऽभ्यथासिद्ध्ता 
क्णोत्तंसङुरोराये प्रणिहिते मूध्नी शृते सादरम्‌ । 
तात्पर्ये सति पर्यंचस्यति विधौ नेत्यान्सिकानां गिरां 
सा मानादूव्यधित स्वयंसुजळतावन्धं प्रसादोचितम्‌ ॥ 
कुछ ठेढ़ेपन से अवलोकन करने पर स्वभावतः अन्यथा सिद्धता प्राप्त होने पर 


wd is Gadi 


कर्णालङ्कार कमल प्रणिधानपूर्वक सादर मस्तक पर धारण करने पर तात्पर्यं रहने 


पर विधि के अनुकूलत्व में पर्यवसान होने पर समीपस्यों की वाणी का निषेध कर 
ag मानपूर्वेक प्रसादो चित स्वयं भुजलतावन्ध का विधान किया । 


बस्तुनोऽतिशयविशेषकथनस्ुदात्तम्‌ ॥ ५० ॥ 
` वस्तु का अतिशय विशेष कथन उदात्त अलङ्कार है ॥ ५०॥ 
-्यथा-लीळापूर्वेकमिन्द्रनीलनिलयाद्रिहादू बिश्रमा- 
Rad जलदोद्रादिव नवां सौदामिनीं कामिनीम्‌ । 
पध्यन्तौमिरद््रम्रसमये वृत्तावधीनां प्रिये-- ` 
राळीसिः सुइशामभूयत श्वृशायस्यन्मतो बरुत्तिभिः ॥ 


अतिशयोक्स्यछङ्कारः ve 


जैसे :--विलास पूर्वक इन्द्रनील समूह मेघ से विश्रम से निकलती हुई मेघ के 
उदर की नवीन विद्युत्माला eit कामिनी को सतत वर्षा काल में आऊँगा यह्‌ frat 


के द्वारा अवधि को प्राप्त सुनपना मनोवृत्ति को अवगत करने वाली सखियों से देखी 
जाती हुई कष्ट का अनुभव कर रही दै। l 


महतामङ्गत्वकथनं द्वितीयमुदात्तम्‌ ॥ १॥ 


उत्कृष्ट वर्णनीय वस्तु में स्थित अङ्गित्व प्रतियोगित्व रूप अङ्गत्व का कथन 
द्वितीय उदात्त अलङ्कार है ॥ १ ॥ 
यथा-- कालिन्दीय सहचरि | तमालनीळायमानतीरान्ता | 

केचतककन्यायां पराशरो यत्र रतिमापत्‌॥ 

जैसे :-सङ्केत स्थान का सूचन करती हुई किसी नायिका का किसी के प्रति | 
कथन है । टि 

है सहचरि! यंह तमाल वृक्ष की नील आभा सम्पन्न तीर प्रात्तवाली - 
कालिन्दी है, ( यह वही स्थान है) जहाँ संयम सम्पन्न पराशर के मन में भी 
( अगम्या ) धीवर की कन्या के प्रति क्षोभ होने से रति किया अर्थात्‌ अगम्या 
` आमन किया है, तब अन्य व्यक्तियों का क्या कहना है? 


अद्भुतशोयीदिवणनमत्युक्तिः ॥ ५१ ॥ 
अद्‌भुत शौर्यादि का वर्णन अत्युक्ति अलङ्कार है ॥ ५१॥ 
 प्यथा - आकारा स्मरशासितुः फलवता कामेन कायान्तरं 
यज्ञक्षत्रमयप्रसूनचिशिखेविष्वकलमाविध्यत । 
तस्यैते. पतयालवोऽत्यवयवा थाराधराणां छला- 
न्ञि्वासानिलरहंसा विरदिणां मण्येऽन्तराले Zar ॥ ॒ 
: कामदेव ने अन्य शरीर को धारण कर नक्षत्रमय पुष्प समूहरूपी वाणों से सम्पूण | र 
आकाश को भलीभांति आविद्ध कर दिया है, उन पतनशील भवयवों को मेघो.के 
ज्याज से विरहियों के निःश्वास वायु के वेग से अन्तराल में अवस्थित कर दिया है । 


एकहेतुत्वेपि हेत्वन्तरोक्तिः सयुचयः ॥५२॥ 
एकहेतुता होने पर भी अन्य हेतु का कथन समुच्चय अलङ्कार है ॥ ५२ ॥ 


क ` 


१. महताम्‌ उत्कृष्टानां वर्णेनीय निष्ठा ङ्ित्वप्रतियो गित्वरूपस्य अङ्गत्वस्य 
दवितीयमुदात्त मित्यर्थ? | 

२. सद्धतस्थान सुचयन्त्याः कस्या श्रित्का व्चित्मत्युक्तिः । यत्र 
पराशरस्यापि मनःक्षोभोदयादगम्यागमनं जात तत्र का वार्ता$्येषागि 
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यथा-पूर्वं चाश्लुषमेव तद्विषयकं चेतोऽपद्ारक्षम 
तद्वृत्तरथ चाक्षुषस्य विषयीभावस्य वा का कथा | 
चेळक्षण्यमपाङ्गभङ्गविषयं तत्रापि मन्दस्मितं 
कि वाच्यं गमनक्षणेः विचलितग्रीचं पुनर्घीक्षणम्‌॥ 
तद्विषयक चाक्षुष ज्ञान ही हृदय को हरण करने में समर्थं है, यदि उसकेः 
व्यवहार चाक्षुष के विषय होते हैं तब क्या कहना है? नेत्र प्रान्त की भङ्गिमा की 
विलक्षणता उसमें भी मन्द मुस्कान, गमन काल में एकटक देखकर. इससे आगे कयाः 
कथनीय है | 
शुणक्रियायोगपद्यममपरः समुचयः ॥ १ ॥' 
गुण और क्रिया का एक साथ होना दूसरा समुच्चय है ॥ १ ॥ 
यथा--हरति ळोहितता तडितां. युणेमंतरिनता च विद्ायसि वारिदेः। 
चिशदता विपिनेषु च केतकैः प्रवसतां दि चोत्छुकताऽभवत्‌॥ 
बिजलियों के गुणों से हरिद्रणंता ओर लीहित्य मेघों से आकाश में मालिन्य,. | 
केतकों से वन में स्वच्छता, प्रवास'में स्थित व्यक्तियों के लिए उत्कण्ठा के आधायकः 
हए । BE 
Jamiga परिष्ठव॒त्वं गतवानेष च तावको इगन्तः 
मद्नोऽपि शरासनं व्यकर्षेद्विशिखाश्चानरिरे मनो मदीयम्‌ ॥ 
कान के अभिमुख चन्चलता से agar हुआ यह तुम्हारा नेत्र प्राप्त हुआ है; 
मानों कामने अपना बाण-आक्कष्ट किया है, सपं ने मेरे मन को दंशन किया है। . 
व्यवद्दरन्ति AEM सहकारानोकद्देषु परपुष्टसमूहाः 
feat च मळलिनत्वमिदानीमध्वनीनवनिताहृदयानि ॥ 
सहसा वृक्षों में परिपुष्ट आम्रवृक्ष विशेष रूप से आहत मन को हरण कर | ; 
रहे हैं, ओर मार्गस्थ वनिताओं के हृदयों का इस समय मालिम्य सम्पादन कर 
रहे हैं। i 
एकस्यानेकत्रानेकस्यकत्र वा क्रमेण वृत्ति! पय्यायत्वम्‌ ॥ ५३ ॥ 
एक की अनेकत्र भोर अनेक की एकत्र क्रम पूर्वक वृत्ति पर्यायत्व हे | 


१, अत्र गुणी च क्रिये च गुणक्रियाः गुणश्च क्रिया च गुणक्रिये गुणक्रियाश्र गुणः ` 
क्रिये च ुणक्रियाः तासां यौगपद्यम्‌ इति विग्रहो बोध्यः । एवं च गुणयोः क्रिययोः 
ग्रुणक्रिययोञ्च .योगपद्येऽपरः समुच्चय इत्यर्थः । अत्र च सङ्भथाविशेषोऽविव क्षितः ॥ « 
तेन गुणानां क्रियाणां वा योग्रपद्येऽपि भवति | 
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अनुमाना छङ्कारः ४५ 


आद्यो यथा-- 
कुचयोद्वये5छ्धचन्द्रस्पशिनि बेमुख्यमहमेतस्याः 
` चित्रं प्रतियुवतीनाँ तद्व्यतिरेकेऽपि यत्तुदभूत्‌ ॥ 
f अन्न वेमुख्यस्य कुचवृत्तस्तदुत्तर सपल्नीषु वृत्तिः 
प्रथम यथा-- 
सौभाग्य की सूचना देती हुई किसी नायिका की किसी के प्रति उक्ति है 
इस नायिका के दोनों स्तनों पर नख क्षत एवं गल हस्त सौतों के लिए विमुखता 
ओर पराङ्मुखत्व का साधन है, किन्तु उसके अभाव में भी अपने प्रति नायक की 
अनुराग-शून्मता की आशङ्का से पराडमुखत्व सम्पन्न होता है | 
द्वितीयो यथा-- 
२अपद्दाय कुटिल्मीक्षणस्ज्ञुकविल्लोकेन सूचयसि मानम्‌ | 
त्रटजुकुरिलत्वमतन्त्र ग्राहास्वरसं तु विकतिरेव॥ 
मान को छिपाने वाली किसी नायिका की किसी के प्रति यह उक्ति है-- 
वक्र अवलोकन छोड़कर सरल रूप से अवलोकन से मान की सूचना मिलती है । 
ऋजुता और कुटिलता अविवक्षित हूँ, सदा अवस्था का वेपरीत्य ही अस्वरसता को 


६ कह रही है । 
अत्रेकस्यामेव नायिकायां पूर्व कुटिलस्य पश्चात्तरलस्य दृशनस्य 
ata: | 
प्रकृत में एक ही नायिका में पहले कुटिल भोर बाद में सरल दशेत का 
व्यवहार है । 


व्याप्येन व्यापकज्चानमबुमानमू ॥ ५४ ॥. 
व्याप्य से व्यापक का ज्ञान अनुमान हे ॥ १४ ॥ 


! यथा--भन्योन्याभिमताथंकोविदतया स्वान्तात्मनोरेकक- 
ब्यापारब्यभिचारहानिनियते; प्राणेन्द्रियाणामपि । 


का 


१. सौभाग्यं सचयन्त्याः कस्याश्चित्कास्चितप्रति कथतम्‌ । अधंचस्द्रो नखक्षत- 


का भावेऽपि सपत्नीनां स्वस्मिञ्चायकाननुरागमाशङ्कध पराङ्मुखत्वम्‌ | 

दु २. मानं गोपयन्ती काव्वित्प्रति कस्यचिदुक्तिरियम्‌ | अतन्त्रम्‌ अविवक्षितम्‌ । 

| विकृतिः सार्वेदिकावस्थावैपरीत्यम्‌ । तथा चाभिमुखदशंतान्मानो नास्तीति न 

जि वाच्यम्‌ । स्वेदा कुटिदशेनहीनायाः कटाक्षमुन्मुच्य दशंनेत मानस्यानुमानादितिं 
भावः । ८ 


विशेषो गलहस्तश्च । वैमुख्यं वृत्तत्वं पराङ्मुखत्वं च | तद्व्यतिरेकेऽपि अर्धचस्द्रा- | 


८८४8. .:2-2-* ॥ 5 Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha. 


| 


“o अछङ्कारभ्रवीपे 


अध्योन्यप्रतियोगिकस्य विरहे भेद्स्य संसाधिते 
साधीयो युवयोर्वियोगधिषणा न्तित्वमालम्बते ॥ 
जैसे :--परस्पर अभिमतार्थ का ज्ञाता होने'से आत्माओं की एकता में व्यापार 
व्यभिचार की हानि के निश्चय से घ्राण भौर इन्द्रियों का भी भेद नहीं है । परस्पर 
प्रतियोगि के विरह से भेद संसाधित होमे पर भी तुम दोनों में वियोग gfe 
निश्चित ही म्रान्ति का ही अवलम्बन करती है | 
अत्रेमौ भिन्नाविति wa: मेदाभाचवति मेदप्रकारकत्वादितिषेतुविशेषण- 
सिद्यर्थ चेमौ भेदाभाववन्तौ सर्वदा समानविषयश्षानादिमरवादित्यनुमितिः | 
द्वयोरपि कह्पितव्याप्तिमूळकत्वादळङ्कारत्वम्‌ | 
अर्थात्‌ ये दोनों भिन्न हैं यह भ्रम है, क्योंकि भेद रहित में भेदत्व प्रकारक 
ज्ञान होने से इस प्रकार हेतु विशेषण की सिद्धि के लिए ये दोनों भेदाभाववान्‌ 
है, क्योंकि सदा समान विषयक ज्ञान होने से यह अनुमिति है। दोनों मैं कल्पित 
व्याप्ति ही मूल है, अतः भलङ्कारत्व है । 


चमत्कारिसाक्षात्कारः प्रत्यक्षम्‌ ॥ ५५ ॥ 
चमत्काराधायक साक्षात्कार प्रत्यक्ष है ॥ ५५ ॥ 
यथा--पीयूबद्युतिमणिशाल्भजिका वा 
कि प्रेयोचिरहितमत्तकाशिनीति। 
सन्देहे५भ्युद्यति निश्चिकाय शोषा- 
द्वारीणां स्तनकमले निपातुकानाम्‌ ॥ 
अन्न चारिशोषेण तापकत्वमनुमाय ततो विरहित्वव्याप्यतापकत्वज्ञान- 
रूपविछेषद्शेनसच्वेनैयं विरद्दिणीति प्रत्यक्षम्‌ | 
अमृत कान्ति मणिशाल भजिका है या प्रिय विरहित मत्त वज्र है--इस सन्देह 
के होने पर जल के शोषण ताप का अनुमान कर उससे विरहित्व व्याप्यतापकतव- 
रूप विशेष ज्ञान ने यह विरहिणी है--यह प्रत्यक्ष किया | 
प्रकृत में जल के शोषण से तापकत्व का अनुमान कर उससे विरहितत्व 
च्याप्यतापकत्व का ज्ञान होने से रूप विशेष दर्शन होने से यह विरहिणी है 
यह प्रत्यक्ष है | 


अतिदेशवाक्यार्थजन्यं ज्ञानमुपमितिः ॥ ५६ ॥ 
अतिदेश वाक्य से जभ्य ज्ञान उपमिति अलङ्कार है ॥ ५६ ॥ 


यथा-ळीळावने कुसुमितेषु मद्दीरुहेघु 
त सिम्टुवारतरुमिन्दुसुखि ! प्रतीहि | 
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अर्थापत्तिरळङ्कारः ५१ 


स्चच्छन्द्सेवितमनोभवकेलिखेद्‌- 
स्वेदानुबिन्दुसडशाः स्तवका यदीयाः ॥ 
¢ हे चन्द्रमुखि ! लीला वन के कुसुमित वृक्षों में तुम सिन्दुवार ga के समान 
प्रतीत हो रही हो, स्वतन्त्र रूप से सेवित काम क्रीडा के खेद से उत्पन्न पसीने को 
विन्दु के सदृश जिसके gos थे उस सिन्धुवार ga के समान प्रतीत हा रहे हैं । 


अत्र स्वेदबिन्दुसुकुळवान्‌ सिन्दुवार इत्यतिदेशवाक्याथंक्षानाद्यं सिरदु- 
चारपद्बाच्य इत्युपमितिः | 


प्रकृत में स्वेद विन्दु मुकुल वाले सिन्दुवार के साहश्य रूप वाक्याथं ज्ञान से यह 
सिन्दुवार पद से वाच्य है--यह उपमान है | 


आप्तवाक्यं शब्दः ॥ ५७ ॥ 
आम वाक्य शब्द है ॥ ५७ ॥ í 
यथा--'रोहिण्याः सुत उर्मुकमजनयदिति तावदाघतवचः | 
तद्दयितादेव पुनस्तज्जनिरध्यक्षसंसिद्धा ॥ 
जेसे :--यह विरहिणी की उक्ति है :-- 
बलराम की पत्नी रोहिणी का पुत्र उल्मुक है, यह आप्त कथन है, रोहिणी के 


प्रिय चन्द्र से उस उल्मुक अङ्गार = अलात की उत्पत्ति यह प्रत्यक्ष सिद्ध है, क्योंकि, 
चन्द्रकिरणें अङ्गार के समान उष्ण स्पशं से अनुभुत है | 


$ उपपाचेनोपपादककल्पनमर्थापत्तिः ॥ ५८ ॥ 
| उपपाद्य से उपपादक का कल्पन अर्थापत्ति है | ५५ ॥ 


यथा--अस्मत्सख्यकुपालीविरदसइरूतां पीचरोत्तक्गनारी— 
वक्षोजाल्द्रेषमुद्रा दधद्तिविशदां वक्षसा SETS त्यम्‌। 
आश्चय्ये पयवस्यत्यपि नियतमसददम्ममम्मो रुद्दाक्याः 
सम्भोगे यत्परस्याः शठ | शापथशतेः आम्यसीत्यप्यसम्यक्‌ ॥ 
भेरी सखी के अङ्क प्रास्त के विरह के सहकृत स्थूल उन्नत वक्षःस्थल भालिङ्गन 
चिह्न को स्पष्ट रूप से हृदय से लक्षित हो रहे हैं, आश्चय है कि निश्चित असत्‌ 


—— 


१. विरहिण्या उक्तिरियम्‌ । बलरामपुत्र उल्मुकसंज्ञ इति पुराणे प्रसिंद्धम्‌ | 
तहृयितादेव रोहिणी प्रियाच्चन्द्रात्तस्योहमुकस्य अलातस्य उत्पत्तिस्तु अध्यक्षसंसिद्ा 


भत्यक्षेणानूभूयते चन्द्रकिरणानामङ्गारवदुष्णस्मर्शत्वानुभवादिति भावः | अङ्गारोऽ 
लात उल्मुक 


er 


र्‌ः । Dr 
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५२ अछङ्कारप्रदीपे 
दम्भ के साथ कमलनयन के साथ सम्भोग करने पर हे शठ! ga सेकर्डो शपथों 
से शान्त करना चाहते हो--यह उचित नही है। 
अन्न तस्याङ्गनासम्सुक्तत्वं विनाचुपपद्यमानम्‌ पतत्सम्भोगरहितत्वे 
सति सम्मोगचिद्वत्वमन्याङ्गनासम्मोगमाक्षिपति । 
इस प्रस्तुत प्रसङ्ग में अङ्गना के सम्भोग के अनुत्पन्न सम्भोग fag इस अङ्गना 
के साथ आलिङ्गन न करने पर अन्य अङ्गना के आलिङ्गन का आक्षेप करते हैं। 
ग्रतियोगिमिन्नायां प्रतियोगिप्रत्यक्षसामग्रथां सत्यां प्रतियोगि- 
नोऽग्रत्यक्षमनुपलब्धिः ॥ ५९ ॥ 
प्रतियोगी से भिन्न प्रतियोगी प्रत्यक्ष सामग्री के रहने पर प्रतियोगी का अप्रत्यक्ष 
अनुपलब्धि अलङ्कार है ॥ ५६ ॥ 
यथा-परितो निपुण निरूपयन्त्या सद्दचर्य्या सद्द सुश्रवा निङुञ्जम्‌। 
अनिरीक्षणतः प्रियस्य तस्मिग्विरहं तस्य विभाष्य द्दा व्यपादि ॥ 
अपनी सखी के साथ सुन्दर भौं वाली निकुञ्ज के चारों ओर भलीभाँति 
देखती है, किन्तु प्रिय को न देखने से उसका विरह समझ कर वह खेद का अनुभव 
करती है । 
सम्भवो यथा--॥ ६० ॥ 
सम्भव, जैसेः-॥ ६० ॥ 
त्वद्दक्षोरृहदयुगळे विभाति शोभा माणिफ्यामरणसुवां भरेण भाखाम्‌। . 
भूभ्वर्वे सति शिखरस्य सम्प्रयोगः पीयूषद्य॒तिसुखि! सम्भव बिभत्ति॥ 
हे सुधाकान्तिमुखि ! तुम्हारे स्तन-कमल-युगल माणिक्य अलङ्कारों की कान्ति 
से शोभायमान है, पवंतत्व होते हुए शिखर का सम्प्रयोग सम्भब मालूम पड़ता है। 
अदृष्ट An 
वक्तूकः प्रवाद एवातझस्‌ ॥ ६१ ॥ 
अदुष्टवक्तृक प्रवाद ऐतिह्य हे ॥ ६१ ॥ 
यथा- स्कुरदलकत्व युक्त रोहणवृक्षस्य रोदिणीशसुखि !। 
A 
वश्चवणस्य निवासो वृुद्धेरमिधीयते यद्यम्‌॥ 


| है चन्द्रमुखि | रोहण पवत वृक्ष का विकसित अलकत्व ठोक है, क्योंकि gat के 
द्वारा कुबेर का निवास यहाँ कहा जाता है । 


सामिप्रायविशेषणत्व परिकर! ॥ ६२ ॥ 
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परिकराङ्कुरालङ्कारः ५३ 


` अभिप्राय पूवंक विशेषणत्व परिकर अलङ्कार है ॥ ६२॥ 
यथा-उपनिषन्ध्यतयाधिकमन्थरा विधुरतां दधतो विधुतावधिम्‌ । 
निरवकाशितपेशुनशासनाः सहृदयप्रणयाः सखि | दुलभाः ॥ 
हे सखि ! उपनिबन्धन होने से अधिक मन्थरा, विकलता से कम्पिता, अवकाश 
शून्य कूर शासन युक्त सहूदय प्रणयी दुलंभ है । 
विशेष्यस्य साभिप्रायकत्वं परिकराङ्करः ॥ ६३ ॥ 


विशेष्य का अभिप्राय पूवंक कथन परिकराङ्कुर अलङ्कार है ॥ ६३ Ul 


यथा--कण्डकभरेण भवतीमावृणुते कुखुमखायकोऽप्येताम्‌ | 
अधरकुचस्मितपछ्वयुलुच्छकुसुमा हि वीरुद्सि ॥ 


अन्न कुसुमसायकेतिविरेष्यसमपंकसदं साकूठम्‌। कुसुमार्थिनि लताः 
रक्षणस्याचर्‍्यकलामात्‌। 

आपको रोमाञ्च के द्वारा कामबाण ने भी आदत कर लिया है, क्योंकि अधरोष्ठ 
कुच और मन्द मुस्कान से पल्लव, कुसुम के गुच्छों से परिपूर्ण विस्तृत लता के समान 
मालूम होती हो, प्रकृत में कुसुम सायक यह विशेष्य समथंक पद ब्याजपूर्वक कहा 
गया है, क्योकि, कुसुम को चाहने वालों के द्वारा लता का संरक्षण आवश्यक है। 


रहस्यग्रकाशग्रतिबन्धकचाक्यं व्याजोक्तिः ॥ ६४ ॥ 
रहस्य प्रकाश के प्रतिबन्धक वाक्य को व्याजोक्ति भलङ्कार कहा जाता है॥६४॥ 
यथा--कुचाभोगं शुङ्गाः कमलमुकुलत्वाकलनया 
द्शन्त्येते दन्तच्छद्मपि शुका बिम्बरभसात्‌। 
चिना मां प्रत्यग्र कुछुमितमिदानीसुपवन 
प्रयाता स्वीयानां फलमविनयानामचुभवः ॥ 
कमल कोरक की कल्पना से भ्रमर कुच का आभोग कर रहे हैं, शुकगण बिम्ब 
समझ कर तुम्हारे अधर का दग्त क्षत कर रहे हैं, मेरे विना इस समय सामने ही ; 
यह उपवन कुसुमित है, अपने अविनय के फल का भोग करो । | 


areal क्रिया युक्तिः ॥ && Ul 
रहस्य प्रकाश की प्रतिबन्धक क्रिया युक्ति है ॥ ६५ ॥ 


१. तादूः हस्यप्रकाशप्रतिब न्मिकेत्यर्थ । 
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सा यथा सम्रीची दयितस्य सन्निधिमलम्बाधेन गत्वाऽध्वना 
१ मार्गप्रस्सुतिकेतवेन tafe स्थित्वा यथामानसम्‌ | 
उद्यत्केतककण्डकाकुलतया प्राप्यत्रणेनाध्वना 
3 € A € 
मागंप्रस्सृतिकेतवेन कुशला दूती परावतंते ॥ 
वह जैसे :--सखी वाधा शून्य मार्ग से प्रिम के समीप जाकर इच्छापूवंक मार्ग 
संस्मरण के व्याज से एकान्त में ठहर कर उठे हुए केतक के काँटे से आकुलित मार्ग 
में व्रण युक्त होकर मागं के संस्मरण के व्याज से कुशल दूती को लौटाती है | 


ज्ञातपररहस्यग्रकाशनं पिधानम्‌ ॥ ६६ ॥ 
ज्ञात दूसरे के रहस्य का प्रकाशन पिधान है ।। ६६ U 
यथा-पाणिना स्वमधर पिदधानं वीक्ष्य वछभतमं इरिणाक्षी | 
तत्कपोळतळवरति såm केतकीदळमवयीजयदेनम्‌॥ 
जैसे :--हरिण के समान नेत्र वाली ने प्रियतम अपने अधर को अपने gia से 
छिपाते हुए देखकर उस कपोल तल स्थित केतकीदल से इसको पंखा किया । 


प्रतिभया ज्ञातस्याथस्यान्यानवगम्य प्रकारेण प्रकाशनं सूक्ष्मम्‌ ॥६७॥ 
ज्ञात अर्थ को प्रतिभा के द्वारा अन्य के द्वारा अनवगति के रूप में प्रकाशन 
सुक्ष्म अलङ्कार है ॥॥ ६७॥ 
यथा-कामुके किमपि केलिकन्दुकं पाणिना स्पृशति भावपूर्वेकम्‌ । 
न्तरा निजमुरोरुहद्वयं कामिनी न्यधित मोक्तिकाबलिम्‌॥ 
जसे :--कामुक किसी क्रीडा-कन्दुक को भाव पूर्वक हाथ से स्पर्श करते हैं, 
_ तव अपने स्तनों के मध्य में कामिनी ने मुक्ता माला को स्थापित कर दिया । 
स्वभावेनाध्यवसिते कन्दुके करन्यासेन सम्भोगसमयं जिज्ञासमाने यनि 
चक्रचाकाध्यवसिते स्तनद्वये मुक्ताचलिदानेन चक्रवाकचिच्छेदाधिकरणसमय- 
स्तथेति विद्ग्धयुवत्या व्यञ्जितम्‌ | 3 
स्वभावतः नियत कन्दुक को कर स्पशं से सम्भोग के समय की सूचना की | 
जिज्ञासा करने वाले युवक को चक्रवाक रूपी स्तन-द्ृय को मुक्ता समूह प्रदान से 


चक्रवाक का वियोग जिस समय होगा वह समय होगा उस समय भाना यह चतुर | | 
नायिका ने सूचित किया | 


अन्यतात्प्येणान्यं प्रति कथनं गुच्छोत्तः ॥ ६८॥ 


नि | F 


१. गूढोक्तिरित्युचितम्‌ । तथा च कुबलयानन्दे-गूढो कित रन्योद्देश्य चेद्यदन्य प्रति 
कथ्यते । इति | 4 
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अन्य तात्पये से अन्य के प्रति कथन गुच्छोक्ति' अलङ्कार ।। ६८॥ 
यथा--कीचकवृन्दं सद्दचरि | भीमेन ज्वळनतेजसा द्ग्धम्‌॥ 
येनाकारि Rangi निभ्वतेव कान्तायाः ।! 
जैसे :--किसी कुलटा नायिका की सखी के प्रति उक्ति है। 
अतिशय दहनस्वभाव तेज से वंश वन को जला दिया, अर्थात्‌ जिस नायिका ने 
अपना अभिसरण समय को गुप्त रूप से स्थापित किया, afg के समान प्रभावशाली 


भीमसेन के द्वारा कीचक वर्ग को नष्ट किया और द्रौपदी के साथ विहार आकांक्षा 
का विधान किया । 


अन्न सख्याः सख्यन्तर प्रति विराटपवेकथोक्तिः | उपनायकं प्रति सङ्केतः 
स्थानस्य चिघटितत्बाद्न्यत्स्थलमन्विष्यतामिति व्यङ्ञयम्‌। 


यहाँ सखी का सखी के प्रति विराटपवं की कथोक्ति है । उपनायक के प्रति 
सङ्केत स्थान के विघटित हो जाने के कारण दूमरा स्थान खोजो-यह व्यङ्गध है । 


सार्थस्य कविना स्फुटीकरणं विवृतोक्तिः ॥ ६९ ॥ 
गुप्त अथे का कवि के द्वारा स्फुट करना ब्रिवृतोक्ति है ॥ ६९ ॥ 


यथा--आरामातिशयेक्षणप्रकरणे नीतेन साक्षास्क्रिया- 
मेकामप्यतिसौरमेण तरुणोत्तेसेन तस्या सुवः | 
मूदूश्चो। सप्मनि मञ्जरी कलयता मन्दानिळावेछ्ितां 
चेतो मे हतमित्युदाहृतवती साकूतमाल्ीं वधूः ॥ 


उपवन के अवलोकन के समय उस भुमि के एक अत्यन्त सुन्दर आभूषण ने 
सहसा आकृष्ट किया । सिर की माँग में मन्द पवन द्वारा आन्दोलित मञ्जरी धारण 
करने वाले ने मेरा हृदय हरण कर लिया यह बात वधू ने अपनी सखी से सब्याज 
कहा | 
ee 
१. गृढोक्ति यह कहना उचित है । क्योंकि कुवलयानन्द में अन्य उद्देश्य से यदि 
अन्य के प्रति कहा जाता है तो वह गूढोक्ति है । | 


२. कुलटायाः सखीं प्रति कस्याश्चिदुक्तिः | महता ज्वलनमर्येन तेजसा वंदवत | 


दरधम्‌, येन नायिकाया अभिसरणं gant स्थापितमिति विवक्षितार्थंः | वह्लसदुशः 


प्रभावेन भीमसेनेन कीचककुला नाशितं येन द्रौपद्या विहाराकांक्षा विहितेति ययाः _ ; 


ताथे: । ES 
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अत्र व्यक्ञघोऽप्युपनायकद्शनरूपोऽर्थः साकूतमिति कविना वाच्य- 
प्रायतां नीतः। 

यहाँ उपनायक दर्शन रूप व्यङ्गय अर्थ भी area ( साक्षिप्राय ) मानकर कवि 
ने वाच्य प्राय मान लिया । 


लोकमप्रवादाचुकारी लोकोक्तिः ॥ ७० ॥ 
' लोक प्रवाद के समान लोकोक्ति है ॥ ७० ॥ 


यथा 
आपातप्रणयातिमात्रहृतयानालो चयन्त्या पति 
चित्त न्यासि यया मया त्वयि शठे are विद्देयाचुना। 
को चा पयंजुयुज्यते aq परः कि वा त्वदावेदिते- 
नेत्रे विध्यति यो ६ तस्य पुरतोऽकिञ्चित्करं रोदनम्‌ ॥ 
सहसा अतिशय प्रेमवश हृत जिस मेंने पति की चिन्ता किये विना तुझ शठ से 
हृदय लगाया वही मैं अव त्याग के योग्य हो गयी हू । बोलो दूसरा कौन इसका 
उत्तर देगा ओर तुम्हारे कथनों का क्या भरोसा ? जो नेत्रों का वेघन करे उसके 
समक्ष रुदन व्यथं है । 


अथोन्तरगभी लोकोक्तिरेव छेकोक्तिः ॥ ७१ ॥ 
अर्थान्तर से युक्त लोकोक्ति ही छेको क्ति है ॥ ७० ॥ 


यथा— 


सहचरि | शरत्काळीनेयं वतायतकौमुदी 

हृद्यनियमो रत्याः पत्या प्रसह्म न सह्यते | 
तद्‌भिसरणं तस्येवास्मिन्ननेहसि युज्यते 

कथय कलमा; केनोप्यन्ते निहृत्य सृगानिह ॥ 


~ है सखि, शरत्काल की यह विस्तृत कौमुदी पति से अनुरक्त हृदय नहीं सह पा 
रहा है। इसलिये इस समय पति के प्रति अभिसरण ही उचित है । बोलो, मृगों 
को मार कर हस्तिशावक कौन जिता रहा है। 
a तुयपादे लोकोक्ति: | सुगशब्द्स्यान्वेषकब्यञ्ञकतया पिद्युनानादरो 
यहाँ चतुर्थ चरण में लोकोक्ति है । मृग शब्द के अन्वेषक ब्मञ्जक होने के कारण 
कुर अनादर व्यंग्य हे। - 
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“इढेषण यथा-- 
अब्दो 5स्यागमनावधि; Gag ! से संयोगविदळेषयो- 
श्यत्याद्ववसाँ कुतः प्रियतम ! प्रस्ताय पताइशाम्‌। 
"eazy नन्धित एव निश्चितसुरीकाय aaa | त्वया 
निश्चत्वे मद्नस्य सत्यसति वा प्राणेश | तप्याइतम ॥ 


जैसे श्लेष वक्रो क्ति 
हे सुन्दर शरीर वाली ! एक वर्ष मेरे आने की अवधि है। हे प्रियतम ! संयोग 


_ और वियोग की कोई सीमा नहीं । अतः ऐसे वचनों का प्रस्ताव केसा ? हे मृग- 


नयनि ! तुम्हे अवश्य ही स्थिरता करनी चाहिए । हे प्राणेश ! कामदेव के नष्ट होने 
या नहीं होने पर स्थिरता समाप्त है T 

( श्लेष वक्रोक्ति के उदाहरण के पूर्व वक्रोक्ति लक्षण देना प्रासरङ्गिक है । उसका 
लक्षण इस प्रकार है--“एकेन अभिग्रायेणोक्तं वाक्यं यद्यस्येनास्या भिप्रायकं कल्प्यते 
तदा वक्रो क्तियोगादक्रोक्तिः । एक अभिप्राय से कदा गया वाक्य यदि अन्म से अन्य 
अभिप्राय की कल्पना प्रस्तुत करता है तो वक्रोक्ति योग से वक्रो क्ति होती है । श्लेष 
में भी अविकृत श्लेष वक्रोक्ति होती है। प्रस्तुत उदाहरण में “अब्दोऽम्यागमन'' 
पद में अविकृत श्लेष वक्रो क्ति है । ) 


अत्र वर्षौत्तरमागन्तब्यमिति नायकतात्पय्यंम्‌। नायिकया तु अब्द्‌- 
यदस्य मेघार्थकत्वम्‌ अचधिपद्स्यापादानार्थकरचं च विवक्षित्वा मेघादागत 
इति तदर्थ कल्पयित्वा विभागस्य संयोगपूर्घकरवान्मेघसंयोगाभावे तब 
तस्मादागमनमलुपपन्नमित्युक्तम्‌ | नायिकया स्थैयंपदेन नायकामिमतं 
द्वितीयक्षणनाशामावरूपं च स्थैय्येममिप्रेत्य मदनपारतन्न्ये सति विश्लेषः 
ढुःखमावध्यकम्‌ तदभावे तु सौयतत्वापस्या स्थेय्यस्चीकरणमस्ुपपन्नम्‌ 
तस्य स्षणभङ्गवादित्वादित्युक्तम्‌। ; ee 

इस उदाहरण में 'एक वर्ष के बाद ara यह नायक का तात्पर्यं है। 


नायिका ने तो भब्दपद का मेघाथंकत्व और अवधि पद का अपादानाथंकत्व विवक्षित 
ee Sn ee 


१. इतः पूवं वकरोक्तलंक्षणमपे क्षितं तत्‌ तुटितं भाति । लल्लक्षणं च-एकेताच्या- | 
'भिप्रायेणोक्तं वाक्यं यद्यन्येनाच्या सिप्राय कं कल्प्यते तदा वक्रो क्तियो गाह्वक्रो क्तिः । सा _ 
च श्लेषेण काक्वा वा | इलेबेऽप्य विक्ृतश्लेष वक्रो क्तिविक्ृतश्लेष वक्रोक्तिरिति [अत्र es 
“अब्दोऽभ्यागमन”' इत्यत्रा विकृतश्लेषवक्रोक्तिः “ब्रतापलापमू” इत्यत्रा विक्ृतश्तेषवक्री | 
क्तिर्बोध्या | “251 ° 


२. पक्षे इतः कामत इत्यथंः | PANE कल 
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कर; “मेघ से आया” यह कल्पित कर विभाग के संयोगपूवंक होने के कारण मेघ 
संयोगाभाव में “तुम्हारा आना असम्भव है"--ऐसा कहा । नायिका के द्वारा: 
स्थैयंपद से नायकाभिमत द्वितीय क्षणनाशाभाव रूप स्थेयं समझकर कामदेव के 
परतन्त्र होने पर वियोग दुःख आवश्यक है। उसके अभाव में सौगतत्वापत्ति से 
स्थैयं स्वीकरण अनुपपन्न है, उसके क्षणभङ्गुरत्व के कारण ऐसा कहा है । 
किञ्चिदंशात्यागेन यथा-- 
त्रतापलापमादत्े तत्क्षतित्रासवाञ्जनः। 
Riata घच्मि त्वां सर्वाद्यव्यञ्जचं बिना ॥ 
स्घक्रो धचिहं गोपयन्त्यां प्रियायां Garis नायकस्योक्तिः | 
\तद्‌परं रतापलापं त्वमेव करोषीत्यर्थकतया तयोक्तम्‌ | 
कुछ अंश त्याग से । वथा-- 
यहाँ पुर्वाढ में अपने क्रोध चिह्न को छिपाती प्रिया के प्रति नायक की उक्ति 
है । इसके अतिरिक्त ““रतापलाप तुम्हीं क रते हो” इत्यर्थकतावश उसने कहा | 
काक्का यथा-- 
परपुष्ठगिरः प्रमाणनीया दयितोक्तीरवमत्य कि त्वयेबम्‌ | 
इदमेव वचः सखि | स्वकीयं मम सन्देशतया नयापि तस्मे ॥ 
काकु से यथा-- 
प्रिया के कथन को इस प्रकार के उपेक्षित कर क्या तुम्हें दूसरे के कथित वचन 
को मानना चाहिये। हे सखि! यही वचन मेरा सन्देह मानकर उससे भी कह 
देना । 


प्रियाजुनयेन मानमपरित्यजन्त्या पिक्रशाव्देन तत्परित्यागो नाहे इति 
सखीवाक्यार्थेः | स्वप्रियाया अन्यनायिकाया उक्तीरनाइत्य परस्यां 
atgarat मयि पुणा दाक्षिण्यमा्रेण परयुक्ता शिरः कि स्वया प्रमाणनीया 
अपि तु नेवेति नायिकातात्पर्य्यस्‌ | 


प्रिया के अनुनय से मान को नही छोड़ने वाली का पिकशब्द से उसका aft- 
त्याग योग्य नही है यह सखी के वाक्य का अथे है। अपनी प्रिया दूसरी नायिका 
की उक्तियों का अनादर करके उससे अतिरिक्त दूसरी मुझमें पुष्ट दाक्षिण्यमात्र से 
प्रपुक्त वाणी क्या gre प्रमाण में कहनी है, अपितु नहीं ही कहनी है यह नायिका 
का तात्पयं है । 
नास्नामवयवाथोन्तरकरपनं निरुक्तिः ॥ ७३ ॥ 


१. तदपर्व इति पाठोऽपेक्षितः | वकाररहितमिति तदथः । 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


oo 


g 


निषेधाळङ्कारः “g 


नाम के अवयवार्थान्तर की कल्पना करना निरुक्ति है । 
यथा--ध्ृ क्षावतंस | सहकार | चसन्तलक्ष्मी- 
स्स्व | दुष्प्रसह ! भामतिलङ्घय सौरीम्‌ । 
यद्भासि चक्षुषि जनस्य वियोगभाज- 
स्तेनातिसौरभ इति स्फुटसंशको5सि N 
जैसे --हे वृक्षावतंस, सहकार, वसंत लक्ष्मो के सर्वस्व, दुष्प्रसह, सौरी प्रभा को. 
उल्लंघन करवे वियोगी जन के नेत्र में जो भासित होते हो इसी कारण अतिसोरभ 
इस नाम से प्रसिद्ध हो । 
aiad सौरी सौरी चासौ भा च सौरमा तामतिक्रान्तोऽतिसौरभः 
ततोऽपि ( प्रचण्ड इति ) यावत्‌ । इदं पदमङ्ञेनोद्‌द्रणम्‌। अतिशयित 
सौरभं यस्येति तदर्थप्रसिद्धेः | 
यहाँ qa से सम्बन्धित सौरी और सौरी जो प्रभा वही सौरभा ओर उसको 
अतिक्रमण करने वाला अतिसौरभ, अर्थात्‌ उससे भी प्रचण्ड । यह पदभङ्ग का 
उदाहरण है | अतिशय सौरभ है जितका यह इसका प्रसिद्ध अर्थ है । 
aaga यथा 
अखमाः शरा रतिपतेवेलेक्षण्याच्छराम्तरपेक्षात्‌ | 
सङ्कः्थावेषम्यादिति पुनरञुभूत्या विसम्षादि ॥ 
असमा! शारा यस्येत्यलमशरः इति कामनामधेयम्‌। तत्रासमत्वं पञ्चः 
agaa पीडाविशेषानुपपादकत्वेन दूषयित्वा शरान्तरपेक्षयाधिकदुःख- 
जनकत्वरूपमसमत्वं व्यवस्थापितम्‌! 
अभङ्ग से यथा-- 
दुसरे वाणों से विलक्षण होने के कारण कामदेव के बाण असम gı संख्या में 
विषय ( अर्थात्‌ पाँच होने से ) की अनुभूति से यह उक्ति चःचनापूणं है । असम शर 
हैं जिसके वह अंसमशर कामदेव का नाम है | असमशर में असमत्व पः्धसंख्यात्व को 
पीड़ा विशेष के अनुपपादकत्व के कारण दूषित करके अत्य बाण की अपेक्षा अधिक 
दुःखजनकत्व रूप असमत्व को बताया है 


अन्याथा भिप्रायो निषेधो निषेध; ॥ ७४ ॥ 
अन्य थर्थाभिप्राय का निषेष निषध अलङ्कार है। 
यथा-न विभीहि ममोपकण्ठमेतुं न च जिद्दीदि विभाव्य पूरवशत्तम्‌। 
दयिता तव सा भवत्यई किं भवताइ निङृतास्मि सास्मि कि वा॥ 
जैसे :--मेरे कण्ठ के समीप आने में भय मत करो पूर्वेवृत्त का स्मरण कर 


परित्याग मत करो, तुम्हारी वह दयिता है, मैं तिरस्कृत हूँ या वही हूँ । 
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aasa परकीयया तिरस्छृत नायक प्रति स्वकीयोक्तिः | तस्यां 
“ स्वभेद्स्य स्वस्मिस्सज्लेदस्य च सत्वात्तद्चनमजुपयुक्त सत्‌ तस्यां तद्परा- 
घासहिष्णुत्व “a व्यञ्जयति। 
थोड़ा अपराध करने पर परकीया के द्वारा तिरस्कृत नायक के प्रति यह 
स्वकीया की उचित है । उस नायिका में अपने भेद के और भपने में उसके भेद के 
होने के कारण वह कथन अनुपयूक्त होता हुआ उसमें ( नायिका में ) उस अपराध के 
असहिष्णुत्व को व्यञ्जित करता हे | 
तादशं विधानं विधिः ॥ ७५ ॥ 
aay विधान विधि हुँ । 
यथा-कान्ताङुचाकलितछुङ्कमसङ्करेण 
बक्षोऽनुरञ्जितमिदं विषहे समक्षम्‌ | 
चित्र तथापि पिद्धासि निजञापराघं 
किं वा विधेयमथ वा मम वल्लभोषसि ॥ 
अन्न वल्लमे वलमत्बबिधानं ममान्यगतिकत्वान्मिथ्याभूतमपि त्वदुक्तं 
मन्तव्यमेवेत्यत्र पय्यंचसन्नम्‌। 
यहाँ वल्लभ में वल्लभत्व विधान मेरे अनन्यगतिकत्व के कारण मिथ्याभूत भी 
तुम्हारा कहना मानना ही हे--यह निर्धारित हे । 
कायस्य कुतथ्रिदसम्भवाभिधानमसम्भवः ॥ ७६ ॥ 
कार्य का कहीं से असम्भव हो जाने का कथन असम्भव अलङ्कार होता है | 
व्यापारा दवितहेतवः खहृचरीब्यूद्देदिता देलिता 
यस्यानि समर्थितानि वचनान्यायस्यतः प्रेयः | 
को नामाकळयेद्यं इढतरारूढिं समारूढिवा- 
न्मानः कोकिळकूजितेः कलकळाकारै निका I 
हित साधन व्यापार सहचरीव्यूह में हित की हेलना आया प्रिय के संयुक्त वचन 
जिसके द्वारा समर्थन न हो समाख्ढिवान्‌ कौन दुढतरारूढिको कौन आकलन करे, 
कोकिलो के कलकलाकारात्मक कूजन मानकर हटायेगा | 
इतरनिषेधफलक वचनं परिसङ्खया ॥ ७७ ॥ 
दूसरों से निषेध कर ( हटा कर ) एक जगह स्थापित करने वाला परिसंख्या 
अलङ्कार होता g I ७७॥ 
( इतरनिषेधो वाच्यो व्यङ्गयञ्च | ) 


इतर निषेध वाच्य और व्यंग्य दो प्रकार का होता हूँ । 


ना 
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चाच्यो- वर्षा रजोयोगः सरित्सु निर्माति न इरित्छु। 
gak सचन्द्रकमिद्‌ं केकिकुळं नान्तरिक्षतलम्‌ l 

वर्षा में रजो योग ( धूल ) सरिताओों में अच्छा लगतह है हरियाली भरी भूमि 
पर नहीं । हे सुन्दरि ! चन्द्रमायुक्त यह केकियों का समुदाय है--अन्त रिक्ष नहीं । 

व्यङ्गयो यथा-- 

अकुलीध्वद्वव्याक्षरमुद्राचापछं घनमिदं प्रतिभाति | 

Agoa कररुद्दस्य शिखायां मत्तकाशिनि | विभाति भवत्याः ॥ ` 

हे मत्तकाशिनि ! आपकी अंगुलियों में यह हूदयानवस्थ अक्षर मुद्रा चापल धन 
रूप में प्रतिभात हो रही है, करकमल की शिखा में तीक्ष्णता व्यक्त हो रही है । 


TRACT कारणमाला ॥ ७८ ॥ 
पूव-पुव हेतु में उत्तर कारण कथन कारणमाला अलङ्कार है।॥ ७८ ॥ ' 
यथा-तारुण्याद्भवति मदो मदात्परेषामाभाति प्रतिपद्मप्रयोजकत्बम्‌। 
पतस्मात्तद्वमतिस्तयेतरेषां विद्वेषः Gag | ततो निजापकषेः॥ 
हे सुन्दर शरीर वाली ! तारुण्य से मद, मद से दूसरों का प्रतिपद अप्रयोजकत्व 


रूप में भान हो रहा है, इससे तुम्हारा अवमान है, भोर अवमान से विद्वेष, अविद्वेषः 


से अपना अपकष होता है 
परस्परोपकारकथनमन्योऽन्यम्‌ ॥ ७९ ॥ 
परस्पर उपकार कथन अन्योऽन्यालङ्कार है ॥ ७९ ॥ 


यथा--यौवनेन तनुवीरुद्द्भता यौवन च तचुवीरुधा तव | 
भासते मधुमवाप्य माधवी रोचते मधुरुपेत्य माधवीम्‌ ॥ 


जैसे :--योवन से अद्भुत तनुलता भौर तुम्हारी तनुलता से यौवन शोभायमान 


है, माधवी मधु को प्राप्त कर शोभायमान होती है, मधु माधवी को प्राप्त कर 
शोभायमान होता है ! 


उत्तरे एव प्रश्नोत्रयनमुत्तरम ॥ ८० ॥ 
उत्तर में प्रश्‍न का उन्नयन उत्तर है ॥ ८० ॥ 
यथा-आरञ्यत्तपनीयगौरवपुषां प्रेयोबियोगानलो- 
त्त्तानामचलोकिनो ख्ूगडशासुद्योतचन्द्रद्विषाम्‌ ।* 
१. रजः रेणुः आतंवं च । चन्द्रकः मेचकः शशी च | 
२. अत्र पूर्वे पूर्व” इत्यपे क्षितम्‌ । “कारणमाला भ्रोक्ता पुर्व पूर्व यथोत्तरं हेत 
इत्यलङ्कारमुक्तावल्यादो तथवोक्तेः | 


३. 'अवलोकिन' इत्यस्य व्याधा' इत्यनन सम्बन्ध! | व 
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दावोपद्रवशङ्कया परिहृतारण्यप्रयाणोद्यमा 
यह्याधाः सखि | भाग्यज्ञम्मितमिदं पल्लीसुवां JANA l 
जैसे :- afa ! “प्रिय वियोगा ग्ति से gaa शोभायमान तपनीय गौर शरीर 
वाली का प्रकाशमान aad मृगनयनी का अवलोकनकर्ता व्याधा सुन्दर 
भौओं वाली की कुटिया को छोड़ कर चला गया है । 
"अत्र carat प्रति कस्यचिदुपनायकस्या्थ तब पतिघंनं गतो न वेति 
सख्याः प्र्ोऽवगम्यते । . | 
इस पद्य में व्याधी को उद्दिश्य कर किसी उपनायक के लिए सखी जिज्ञासा कर 
“रही है कि तुम्हारा पति बन गया या नहीं-र्‍यही प्रश्‍न अवगत हो रहा है । 


सति ग्रश्नेऽसकृदपूर्वोत्तरकथनमप्युत्तरस्‌ ॥ १ ॥ 
प्रश्न होने पर पुनः पुनः अपुवं उत्तर कथन भी उत्तरालद्धार है ॥ १ ।। 
यथा--कश्न्द्रो वरतनु | तावकीनमास्यं 
कि बिम्बं gag | रदच्छदं त्वदीयम,। 
का वीणा प्रणयिनि | कण्ठकन्द्छी ते 
को मेरः कमलसुखि ! स्तनस्तवायस्‌॥ 
जैसे :--हे शोभनतनु ! चन्द्र कौन है? तुम्हारा मुख, हे gag ! बिम्ब क्या है ? 
तुम्हारा ओष्ठ। हे प्रणयिनि ! वीणा क्या है? तुम्हारी कण्ठग्रीवा । हे कमलमुखि ! 
मेरु कोन है ? तुम्हारा यह स्तन U 
वस्त्वन्तरगुणनिमित्तकः स्वणुणत्यागस्तद्गुण; ॥ ८१ ॥ 
अन्य वस्तु के गुण के साधन के लिए अपने गुण का त्याग तद्गुण अलङ्कार है।।८ १॥ 
'यथा- भवन तपनीयमयं चम्पफमयमखिळमपि कुसुमम्‌ | 
कुङ्कममयमचुलेपनमाभाति भवत्प्रभाभारैः ॥ 
तुम्हारी कान्ति के धारण से भवन स्वर्णमय है, सभी कुसुम चम्पकमय है, 
अनुलेपन केशरमय भान हो रहा है | - 
अत्र विजातीयवणोनां देहप्रभासम्बन्धः | 


यहाँ विजातीय वर्णो का देहप्रभा से सम्बन्ध है । 
ताइश; स्वगुणातिशयोष्नुगुणः ॥ ८२ ॥ 
अपने गुणों का वेसा अतिशय अनुगुणालङ्कार है ॥ ८२॥ 
यथा--सञ्जननयने | पुज्जीभदद्जनमः्ज्ञळैरधुना | 
माल्न्यमाकल्यति द्वैगुण्यं गगनगामिजीमूतेः ॥ 


१. व्याधी व्याधस्रियम्‌ । 
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जैसे :- हे aaa के समान नेत्र वाली ! इस समय पुञ्जीभुत तुम्हारे अञ्जनो के 
सौन्दर्य से आकाशगामी मेघों से मालिन्य की द्विगुणता का आकलन करता है ॥ 
अन्राकादवृत्तेमोलिन्यस्य मेघयोगादुत्कषः। „ 
प्रकृत में आकाश में रहने वाले मालिन्य का मेघयोग से उत्कर्ष होता है । 


पुनः स्वगुणप्रापिस्ताइकष्येव पूर्वरूपम्‌ ॥ ८३ ॥ 
पुनः अपने गुण की प्राति वेसा ही पूवंरूप अलङ्कार है ॥ ८३ ॥ 
यथा-त्वरपाणिपछ्वरुचा वरगात्रि ! सुक्ता- 
दामापि stare प्रतिपद्य साथेम्‌ | 
सद्यः समागमवशात्स्मितकोसुदीनां 
दीनायते न किमपि स्वशुणोदयस्य ॥ 
हे शोभनगात्रि ! तुम्हारे हस्तकमल की कान्ति से मोती की माला भी लोहित 
स्वरूप को प्राप्त कर सार्थक है, मन्द मुस्कान कान्ति के सद्यः सम्बन्ध से शवैत्य प्राप्ति 
से कुछ भी हीनता को नहीं प्राप्त करता है । 
अन्न करकान्त्या प्राप्तारुण्यस्य स्मितप्रभया शवैत्यापत्तिः | 
यहाँ पर करकमल की कान्ति से प्राप्त जो मुक्ता में लासिमा हे उसने मन्द 
मुस्कान की कान्ति से एवेत्य को प्राप्त किया है । 


अवस्थामेदेऽपि पूर्वावस्थासाम्यमन्यत्पूवेरूपम्‌ ॥ १ ॥ 
अवस्था के भेद होने पर भी पूर्वं अवस्था का साम्य अन्य पूव॑रूप अलङ्कार है॥१॥ 
यथा- अशिशिखादुतदेद्दा सदैव सा नयनसुद्रयाकुत्तिता | 
अयि याति त्वह्विरदापत्तावपि पान्थ ! पूवद्शाम्‌ tI" 
हे पान्थ ! विरहारिति या केशर से आवृत होने पर सदा हो नयन मुद्रा से 
आकुलित तुम्हारे विरह के रहने पर भी पूवं अवस्था को प्राप्त करती है ॥ 
अन्न स्लेषबशादवस्थाह्येकरुष्यम्‌ | 
श्लेष के कारण दोनों अवस्था की एकरूपता है । अर्थात्‌ काश्मीर केशर से 
आवृत देह है, या विरहानल परिव्याप्त-शरीर होने पर भी एक STAT है । 


अन्यशुणापसङ्क्रमोऽतद्शुणः ॥ ८४ ॥ 
अन्य ग्रुणों का असम्बन्ध अतद्गुण अलङ्कार है ॥ ८४॥ 
यथा--स्गमदचन्दनकुङ्कमपङ्करपि सळूरापन्षा । 
atag | तब तलुवीरुत्काश्वनपाश्वालिकैवेयम्‌ ॥ 
Te 
१. अग्निशिखा विरहानलज्वाला, अग्तिशिख कुङ्कुमम्‌ । अथ कुडकुमस्‌ । 


काएमी रजन्मा ग्तिशिखम्‌ | इत्यमरः । टां 4 
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हे सुन्दरगात्रि ! कस्तुरी चन्दन केशर के पङ्को से ages प्राप्त कर तुम्हारी 
यह agaat सुवर्ण या मालिका ही है | 
अन्न चिजातीयवर्णाचुळेपनयोगेऽपि देहस्य स्वयुणतादवस्थ्यम्‌ | 
प्रकृत में विजातीय वर्णो अर्थात्‌ कृष्णवर्णा कस्तूरी आदि के लेपन से भी देह की 
जो अपना कनक कान्ति हे ag अवस्थित हुं ॥ 
गुणसाम्याद्भेदानचभासो मीलितम्‌ ॥ ८५ ॥ 
गुण के साम्य से भेद की प्रतीति न होना भीलित अलङ्कार है ॥ ८५॥ 
यथा-भावितमपि भवदीये तापिततपनीयकमनीये | 
काइमीरपङ्कलेपं कलेवरे नावकलयामः॥ 
तपाये हुए सुवणं के समान सुन्दर तुम्हारे इस शरीर में किया गया काश्मीर 
पङ्क का लेप प्रतीत नहीं हो रहा है। 
हेत्वन्तरेण भेदप्रतीतिरुन्मीलितम्‌ ॥ ८६ ॥ 
अन्य साधन से भेद की प्रतीति उन्मीलित अलङ्कार है ॥ ८६ ॥ 
यथा-रदनच्छदभामरामिमूतस्तरुणि | व्यक्तमलक्तकद्रचोऽयम्‌। 
दशनद॒तिभिनिवेद्नीयः सरसं केसरसन्निवेशभाग्मिः ॥ 
जसे :--हे तरुणि ! दन्तच्छद अर्थात्‌ भोष्ठ की कान्ति से भभिभत यह व्यक्त 
लाक्षारस नागकेसर के सन्निवेश से युक्त दाँत की कान्ति से पूणे होने से सरस है । ' 
विजातीयव्यक्तितादात्म्यप्रत्ययः सामान्यम्‌ ॥ ८७ ॥ 
विजातीय व्यक्ति से तादात्म्य प्रत्यय सामान्यालङ्कार है ॥ ८७ ॥ 
यथा --चाम्पेयमालिकोरसि तव agarda लम्मिताभिभवम्‌ | 
मिलितापि मीलितेयं मिलिन्द्मालेन्द्रनीळगुलिकाभिः ॥ 
जेसे :- चम्पा की माला के मध्य में तुम्हारी तनुकान्ति ही अभिभव प्राप्त 
करती है, मरकतमणि समूह से मिलकर यह मिलिन्द माला ही है | 
हेत्वन्तरेण तत्प्रमा विशेषकम्‌ ॥ ८८ ॥ 
अन्य हेतु से विजातीय व्यक्ति तादात्म्यापन्न प्रकृत की यथार्थ प्रतीति विशेषक 
है॥ ८८ ॥ 
यथा--कङ्केलिकिशल्योपरि पिहित तव पाणिमरुणिस्ना | 
. सरणरणकङ्कणगणोद्गुणच्छणत्करणमेब चिगणयति ॥ 
अशोक वृक्ष के पल्लव पर विहित तुम्हारे हाथ की लालिमा से रणरण ध्वनि” 
युक्त कद्धूणस मूह के गुणाधान से शब्दकरण ही विगणित होता है । 
१. मपसङ्क्रमः = असम्बन्धः । 
२. तत्भ्रमा=तस्य विजातीयव्यक्तितादात्म्यापञ्नस्य प्रकृतस्य प्रमा । 
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कारणान्तरसमवधानात्कार्यसौकय्यं समाधिः ॥ ८९ ॥ 
अन्य कारण के समवधान में काये का सोकयें समाधि है ॥ ५९ ॥ 


यथा--पयोधरपिधानतां गमितयोरराळञश्रवो ० 
भजामि सुजंबीरुधोरपनयाय यावर्सपृद्दाम्‌॥ 
कुशेशयतया थियं कलयता कुळेनालीनां 


व्यधीयत तदानने किमपि तावदास्कन्द्नम्‌ ॥ 
जेसे :--कुटिल भोओं वाली की भुजलताओं से स्तनों को ढाकने के लिए प्रयास 
किये जाने पर उसको हटाने की इच्छा करता हूँ, तभी भ्रमर समूहों के द्वारा कमल 
की बुद्धि से उसके मुख पर आक्रमण कर दिया गया ॥ 
इश्टादाघिकलाभः ग्रहपणस्‌ ॥ ९० ॥ 
इए से अधिक लाभ प्रहषंण अलङ्कार है ।॥ ६० ॥ 
यथा--खुतडुमडुसमाजमाजिहानामदमगमं समह दिदक्षमाणः ।? 
जनसमसुद्यनोद्नादशाङ्क स्वयमनया YANAN बद्धः ॥ 
हे सुतनु ! मानव समाज को छोड़ने के लिए मैं उत्सव को देखता हुआ जन- 
समुदय की प्रेरणा से इसके द्वारा स्वयं निःशङ्क भुजपञ्जर से आबद्ध हो गया ॥ 
विरुद्धग्राप्तिविषादनस्‌ ॥ ९१ ॥ 
विरुद्ध प्राप्ति विषादन है ॥ ६१ ॥। 
यथा--आयाति वल्लमतमे5भिमुखं सुगाक्षी 
यावन्निमाळयति सस्मितमास्यमस्य | 
ताबद्विपक्षरमणीवदनारविन्द्‌- 
दत्तां A नवयावकरागमुद्राम्‌ ॥ 
प्रिय के आने पर मृगनयनी मुस्कान के साथ अपने मुख को उसके सम्मुख करती 
है, उसी क्षण विपक्ष रमणी के मुख कमल से प्रदत्त नूतन लाक्षा के राग के चिह्न 
को देखा । 
आधाराधेययोरेव परस्पराधिक्यमधिकम्‌ ॥ ९२ ॥ 
आधार और आधेय में ही परस्पर आधिक्य अधिक अलङ्कार है ॥ ६२ ॥ 
यथा--कोधुद्यासुद्यतायां विशदयितुमिद्‌ं दिक्कदम्बं पदानि 
न्यस्यन्त्याः केलिकुञ्जाभिमुखमभिमतासाद्ने साद्रायाः। 
अद्वेतापन्नपुष्पायुघविबिधससुछासपुण्यास्तडुण्याः 
थारावादिरपृद्दाया सुद्‌ उद्यञ्चतो मानसे नेव मान्ति ॥ 


१. समहं सोत्सवम्‌ | 
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: दिशाओं को उद्धासित करने के fag aa ने किरणों के उद्यत होने के समथ 
faga की ओर अभिमत स्थान पर सादर चरणपात के समय agana कामदेव 
के विविध समुल्लास से, सुखी तरुणी की धारावाहिक अभिलाषा जन्य उदित 
आनन्द मन में नहीं समा पा रहा है ॥ 
अत्राऽऽधेयस्याधिक्यम्‌ ।' 
इस पद्य में आधेयभूत स्पृहा जन्य आनन्द का आधिक्य है ॥ 
विरोधिपक्षापकारः प्रत्यनीकम्‌ ॥ ९३ ॥ 
विरोधी पक्ष का अपकार प्रत्यनीक अलङ्कार है ॥ ९३ ॥ 
यथा--अधिवासरमात्मनोऽभिभूति मिदिरेणोपद्दितामिवासहित्वा | 
विजितं जळजं प्रिये | त्वदीयाननतादात्म्यचता सुधाकरेण ॥ 
जैसे :- हे प्रिये ! मिहिर के द्वारा निर्दिष्ट यज्ञारम्भ पूर्व दिन में अपने अभिभव 
कों सहन न कर तुम्हारे मुख के साथ तादात्म्य धारण कर सुधाकर ने कमल को 
जीत लिया ॥ 
परह्षमांदप्याधारादाधेयस्य सूक्ष्मत्वकथनमल्पम्‌ ॥ ९४ ॥ 
सूक्ष्म आधार से आधेय की सूक्ष्मता का कथन अल्पालङ्कार है ॥ ९४ U 
यथा-वालाया दिनयौवनामिसरणेऽवश्यायबिन्दूपमा 
याः स्वेदोदकविप्रषः समभवन्वक्षोजयोरन्तरे | 
ता एव प्रियदशंनोहसितयोमंध्ये तयोः सङ्कटा- 
grasa agui विशन्ति नलरिनीनाळोङसर्खू्चत्‌ ॥ 
जैसे :--बाला के यौवन कालाभिसरण पर ओस कण के समान स्तनों के मध्य 
मैं जो पसीने के जल का उद्गम हुआ था, वे ही प्रिय के दशनसे विकसित स्तनों के 
मध्य में अतिशय कठिनता से अपनी अवस्था का परित्याग कर नलिनी के नाल सूत्र 
के समान प्रविष्ट होते हैं । 
अत्र स्वभावपीवरयोः स्तनयोरन्तरस्य सूक्मतया तद्न्तवंतिस्वेद्कणानां 
खुक्ष्मत्वे तदपेक्षयापि स्तनान्तरसक्ष्मत्वे स्तनोलाखवशादुक्तं तेन स्वेदः 
कणानां सुद्मत्वसिद्धिः। 
यहाँ स्वभाव से स्थूल स्तनों के मध्यभाग के सूक्ष्म होने से उनके मध्य में स्थित 
स्वेदकणों के सूक्ष्म होने पर भी उसकी अपेक्षा भी स्तन मध्य की सुक्ष्मता का स्तन 
के उल्लास के कारण कहा गया है, इसलिए स्वेद कणों की अतिशय सूक्ष्मता 
_दि होतो है। 


१, आधारस्याधिक्ये ‘org विदर्भेन्द्रपुरस्य शङ्के न सम्ममौ तेष तथा समाजः | 


यथा पयोराशिरशस्त्यहस्ते यथा जगद्वा जठरे मुरारेः ॥ इति अलङ्कारकोस्ठुभे | 


उदाहृतम्‌ | 
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Tea विशेषयत्वोक्तिरेकाबली ॥ ९५ ॥ 
पूवं-पूवं विशेषणों का उत्तरोत्तर क प्रति विशेष्यत्व कथन एकावली अल छ्वार है॥ 
यथा--सम्प्ररुढनवयौषनमङ्ग यौचनं जनितचित्तविकररम्‌ | 
चञ्चलीकुतद्दशो$पि विकारा मानसं च गमयन्ति इशोऽस्याः ॥ 
ayaa नवयौवन शरीर जनित चित्त विकार मानस यौवन, इसके नेत्र चञ्चली- 
कृत नेत्र के भी विकार की प्रतीति कराते हैं । 
चमत्कारिस्मृतिः स्मरणम ॥ ९६ ॥ 
चमत्कार पूर्ण स्मृति स्मरणालङ्कार है ॥ ९६॥ 
यथा--श्रमवारिपृषस्षिषिक्तगण्डस्थळमालम्बितचूणंकुन्तलास्यम्‌। 
पुरुषायितमायतेक्षणायाः श्वसितेन स्फुरिताधरं स्मरामि ॥ 
विशाल नेत्र की श्रम जनित जलकण से युक्त कपोल पर आलम्बित घुधराले 
केशयुक्त मुख पुरुष के समान आचरणशील शास से कम्पित अधर का स्मरणं 
करता हूँ l 
रम्यभ्रमो आन्तिमान्‌ ॥ ९७ ॥ 
रम्य भ्रान्ति ञ्रान्तिमान्‌ अलङ्कार है ॥ ६७॥ 
यथा--हक्पाते स्वकुलस्य मन्दद्दसिते किञ्जल्कराजेश्रंमाद- 
प्रमाण्यमधुच्युतिश्रचणतो गन्धोपळब्धेरपि। 
पझत्वप्रतिपत्तिमाकळ्यता WHT जैवातक- 
आ्रातृ श्रोमुखि ! शेसुषी तव मुख पातु समाधीयते ॥ 
हे चल््रकमलकान्तिमुखि ! मन्दहासयुक्त नेत्र किञ्जल्क समूह के भ्रम से असीम 
मधु प्रस्यन्दन के श्रवण से गन्ध की उपलब्धि से भी पद्मत्व की प्रतीति वाले भ्रमर 
की मोह युक्त बुद्धि तुम्हारे मुख रक्षण के लिए समाधानकर्ता है ॥ 
उपमानतिरस्कारः प्रतीपम्‌ ॥ ९८ ॥ 
उपमान का तिरस्कार प्रतीप अलङ्कार है ॥ ९८ ॥ 
ख च तरिविधः | उपमेयेनोपमानस्यानर्थक्यम्‌ , तस्योपमेयत्वकथनम्‌ , 
उपमेयत्वस्यापि प्रतिषेधश्च | क्रमेणोदाहरणानि | 


प्रतीप अलङ्कार तीन प्रकार का है । उपमेय से उपमान का आनथंक्य, उपमान 
का उपमेयत्व कथन और उपमेयत्व का भी प्रतिषेध | क्रम से इनके उदाहरण-- 


वाणी Aswan कृतार्थयति तद्द्वाक्षारसः क्षारच-* 
ननिबेग्धोऽपि मुधैव गन्धफत्क्रिकां प्रत्यहमस्या यदि ।` | 


१. अत्र तच्छव्दस्य तर्हीत्यथं: | एवं तृतीयचरणे$पि । 


नर 


२. गन्धफलिकाँ चम्पककलिका प्रति । “अथ चाम्पेयश्चम्पको हेमपुष्पकः । एतस्य 


कलिका गन्धफली स्यात इत्यमरः । ह 
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ari चेद्वलीक्यते तदफळोदका विडक्षा विधो- 
वक्षोजौ यदि ate गर्दिततमा मेरोरवातिस्पृद्दा ॥ 

, वाणी यदि सुनने से wart करती है तव द्राक्षा का रस खारा है, इसका प्रत्यङ्ग 
देखने पर चम्पक कली व्यर्थ है । इसका मुख यदि देख लेता है तो चन्द्र के दर्शन की 
इच्छा निष्फल है | वक्षःस्थलों को देखने पर मेरु के प्राप्ति की स्पृहा हेय होती है ॥ 

रमणीयपदार्थसार्थपूणे सुवनं भावनया विभाव्य तस्याः । 
घदनप्रतियोगिकोपमाया aged शशिनं निरूपयामः ॥ 
रमणीय पदार्थ प्रयोजन विशिष्ट है यह भावना से विचार कर उसके मुख 
प्रतियोगिक उपमा के अनुरूप चन्द्रमा को निरूपित करते हैं '। 
विवेकचैंकस्यमनेकशाखं कल्याणि | पर्याकलनीयमेषाम्‌। 
मुखेन पीयूषमयूखमब्जं दशा रति ये तुळ्यन्ति तन्वा ॥ 
हे कल्याणि ! विवेक विकलतापूर्ण, अनेक शाखा युक्त क्षुधाकिरण और कमल 
को इसके मुख से नेत्र से और शरीर से रति की तुलना करते हैं, वह wia 
कथनमात्र है ॥ 


'आधारं विनापि वृत्तिविशेषः ॥ ९९ ॥ 

प्रसिद्ध आधार के विना भी वृत्ति विशेषालङ्कार है ॥ ६६ ॥ 

यथा 
शश्नेहर्य संचरणगोचरता रसाविर्भावो ऽनिरुद्वविषयः सुरताभिलाषः। 
अप्यन्तरेण तपतीं जनकात्मजां वा वाणोद्धवामपि वसन्ति नवाङ्गनायाम्‌॥ 

जैसे :--स्नेह का अजमीढ पुत्र संवरण विषयता श्युद्धारादि का आविर्भाव 
भप्रतिरुद्ध विषय या अनिरुद्ध बिषयक सुरताकाइक्षा तपती या जनक पुत्री एवं 
वाणोद्धवा उषा के बिना भी नवीन अङ्कना में होती है । 

गुप्त पृथिवी से जानकी के विना, उत्पत्ति अनिरुद्ध विषयक सुरत स्पृहा उषा के 
विना संवरण का स्नेह तपती के विना ही होना आधार के विना भी वृत्ति 
विवक्षित है | 


१. अन्न आघारपदं प्रसिद्धाधारपरं वोध्यम्‌ | 
२. संवरणः अजमीढपुत्रः सूयं दुहितुस्तपत्याः पतिः यस्मात्कुरो रत्पत्तिः | तथा च 
श्रीभागवते नवमस्कन्धे द्वा विशेऽष्याये- 
योऽजमीढुतो ह्यन्य ऋक्ष: संव रणस्ततः | 
तपत्यां सूर्येकन्यायां कुरुक्षेत्रपतिः कुरः । इति । पक्ष संवरणं गोपनम्‌ | रसाविः 
भावः = पृथिव्याः सकाशादुत्पत्तिः श्रुज्ञाराद्याविर्भावश्व | अनिरुद्धविषयः = अनिरुद्धः 
प्रयुम्नतनयस्तदृगोच रः पक्षे अप्रतिरुद्धविषयः | 
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एकस्य युगपदनेकत्र बृत्तिरपरो विशेष! ॥ १ ॥ ` 
एक की अनेकत्र एक साथ वृत्ति दूसरा विशेंषालङ्कार है ॥ १ ॥ 
मानसे विरमसे न कदाचिल्कक्षखे नयनयोरचुलझा | 
व्याह्वति न विजद्दासि सुहुतं भाससे वपुषि gu ! निषण्णा ॥ 
हे सुन्दर भौंवाली ! मानस में विराम ग्रहण करता है, कदाचित्‌ नयनों में 
अनुलग्न लक्षित होता है, व्याहृति का परित्याग नहीं करती है, शरीर में स्थित 
gga मात्र को व्यक्त होता है 
एककार्य्येणानेककार्य्यसिद्विरन्यो विशेषः ॥ २ ॥ 
एक कार्ये से अनेक कार्य की सिद्धि अन्य विशेषालङ्कार U VU 
यथा-ळावण्येन विळक्षणेन चरितैः साध्व्या असाधारणे 
कान्त्यां केनचि दङ्गतेन भचतीमातन्वता वेधखा। | 
नीता लोचनगोचरं ye सतां पुष्पायुधप्रेयसी 
वेदेही विद्दितान्यदेदसहिता विद्यत्कृता स्थायिनी ॥ 
साध्वी के विलक्षण लावण्य से असाधारण चरित्रो से अद्भुत किसी कान्ति से 
बरह्मा ने आपका निर्माण किया है, कामदेव को प्रेयसी विद्युत्स्वरूपा वैदेही को अन्य 
के शरीर के साथ स्थायी पर्थिवी पर सज्जनों के लोचन का विषय बना दिया हैं । 
उत्तरोत्तरोत्कर्षः सार; ॥ १०० ॥ 
उत्तरोत्तर उत्कर्ष सार अलङ्कार है ॥ Yoo ॥ 
यथा-सार जन्तुषु मानुष वपुरिदं नेत्रेन्त्रियाणीन्द्रिय- 
ग्रामेऽमी विषयास्त्वमेषु gate | त्वय्युद्धतं यौवनम्‌। 
लावण्यातिशयोऽत्र AT मद्नस्तस्मिन्विलासो दय- 
स्तस्मिन्दुन्नमितश्नुचः fara: साकूतदग्भङ्गयः ॥ 
wa :--हे सृमुखि ! प्राणियों में यह मानव शरीर सार है, वहाँ इखरिय समुह 
में नेत्र है, उनका तुम्हारा यह उद्धत यौवन ही विषय है, यहाँ लावण्य का 
अतिशयत्व है उसमें मदन है, वहाँ विलास का उदय है, उसमें उन्नमित भोंए है, 
मन्द-मुस्कान को घारण किये हुए सव्याज नेत्र भङ्गियाँ हैं ॥ 
कायकारणयोमिनरदेशत्वमसङ्गतिः ॥ १०१ ॥ 
कायं ओर कारण में भिन्न देशत्व भसङ्गति अलङ्कार है ॥ १०१ ॥ 
यथा--त्वं इयामा जवळति त्वयि मयि शशी रम्सोपमो तावका- 
TS जाड्यसमन्वयो मयि घनश्रीसत्वं दशोरम्बु मे | 
१. श्यामा रात्रिः प्रसूता वनिता च । तथा च मेदिनी 
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कुम्भत्वं विसरृतस्तवोरखिर्दौ शून्यान्तरत्वं तु मे 
पाणौ ते तरुणि | स्फुरत्यरुणता तापो मयोत्यञ्कुतम्‌॥' 
तुम रात्रि हो और यह चन्द्रमा मुझ में जल रहा है, कदली के समान तुम्हारी 
जङ्काएं है, मुझ में जडता का समन्वय मेघ श्री तुम मेरे नेत्र की जल हो, तुम्हारे 
हृदय में उत्पन्न कुम्भत्व को धारण कर रहे हैं मेरा अन्तर शून्यता को धारण कर 
रहा है। हे तरुणि ! तुम्हारे हाथ में अरुणता qaar का स्फुरण हो रहा है और मुझ 
में ताप हो रहा है--यह आश्चर्ये हैं । 
अन्यत्र चिकी षितस्यान्यत्र करणमपराऽसङ्गतिः ॥ १ ॥ 
अन्यत्र करने के लिए अभीष्ट का अन्यत्र कारण अपर असङ्गति है ॥ १ ।! 
यथा--'सहावळेहं स्पृद्दयन्वयस्ते स्मरः सपल्लोजनमेवमाधात्‌ | 
त्वदीक्षणस्य भ्रवणामिमुख्यमिच्छन्व्यधत्त स्वघनुगुंणस्य ॥ 
जैसे :--तुम्हारी अवस्था सहास्वादन को स्पृहा करता हुआ तुम्हारा काम 
तुम्हारी सपत्नियों को इस प्रकार धारण किया कि तुम्हारे नेत्र को कान के आभि- 
मुख्य की इच्छा करता हुआ अपने धनुष की डोरी दना लिया ।। 


कायोन्तरम्रकृतस्य तददरुद्वकार्यकरणमन्यासङ्गतिः ॥ २ ॥ 
कार्यान्तर प्रसक्त का उससे विरुद्ध कायं. करना अन्य असङ्गति भलङ्कार है ॥ 
यथा--नवीनवरवर्णिनीवद्नचन्द्रमोमण्डले 
विघातुमभिवाञछता किमपि नेत्रसंयोजनम्‌! 
निरूपय paas प्रियतमेन नेत्रं सुखा-` - 
इयधीयत विदूरगं करकुशेशयेन स्वयम्‌ ॥ 
नवीन सुन्दरी के मुख चन्द्रमण्डल में किसी नेत्र संयोजक के विधान की इच्छा 
वाले प्रियतम ने मुख के वस्त्र को व्यवहित किया और स्वयं करकमल से उसे हटा 
दिया, उसने कुतूहल का निरूपण किया ॥ 


दोषशुणयो्शुणदोंषत्वकरपनं लेशः ॥ १०२ I 


पिके च कृष्णहरितोः पु सि स्यात्तद्वति त्रिषु ॥ 
मरीचे सिन्धुलवणे क्लीबं स्त्री शारिवौषधे | 
प्रसूता ङ्गनायां च प्रियङ्कावपि चोच्यते ॥ 
यमुनायां त्रियामायां कृष्णत्निवृतिकौषधौ | इति | 
१. अरुणता सूर्यता रक्तवणंता च “अरुण: सूर्यंभेदे स्याद्वर्णभेदेऽपि च त्रिषु 
इत्यमरात्‌ । joa 
` २. सहावहेलं इति सहावलेश इति वा पाठो भवेत्‌ । 
३. नेत्र वस्त्रम्‌ स्याज्जटांशुकयोनेत्रम इत्यमरात्‌। | 
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दोष और गुण में गुण और दोष की कल्पना लेशालङ्कार है । 
यथा--राजीवश्रमभ्वति सुन्न ! भ्ज्ञयुगे त्वद्वकत्रं रुजति छतः प्रदीपभज्ञः 
विज्ञायाशयमपरं ययुवयस्याः सम्पन्नं रह? इद दोषवेभवेन ॥ 
जैसे :- हे ay ! कमल भ्रमयुक्त भ्रमर समूह के द्वारा तुम्हारे मुख पर दंशन 
करने की स्थिति में प्रदीप बुझ गया, वयस्यों ने अन्य आशय समझ कर भ्रम से 
एकान्त सम्पत्ति से भ्रान्ति के दोषात्मक होने पर भी गुण के रूप में अभिधान 
किया है। 
अत्र VAT सखीनां च BMA एकान्तसम्पत्त्या भ्राऱ्तेदोषभूतार्‍या 
अपि शुणत्वेनामिधानम्‌। ( गुणस्य दोषत्वेनामिधानम ) 
गुण का दोष के रूप में कथन । 
यथा--केतक्यो जनयन्ति ते इशि रजोराजीमिरुचे रजं 
व्याघूता मरुता Sat: किखळयेराघातमातन्वते । 
सङ्केतस्थळमप्यतिष्यवहितं तुयोशशेषा निशा ` . 
Asa ते जघनस्तनश्य Ta गौराङ्गि ! बोध्यो गुण; ॥ 
जैसे :- है गौराङ्गि ! केतकियां तुम्हारी ate में रजःकण समूहों से अतिशय 
पीडा उत्पन्न कर रहे हैं, हवा से कम्पितलताएंँ किसलयों से आघात करते हैं सद्धंत- 
स्थल अतिशय व्यवहित है, रात्रि का चतुर्थांश शेष है, तुम्हारे जघन भोर स्तन की 
qaar का ही गण समझना चाहिए ॥ : 
अत्र जघनस्तनगोरवस्य . वस्तुतो गुणस्यापि शीघ्रगमनप्रतिकूलत्वा- 
ददोषत्वेनोक्तिः | 
प्रकृत. में जघन और स्तनों की गुरुता वस्तुतः गुण का भी शीघ्र गमन के प्रति 
कूल होने से दोष रूप से कथन है ॥ 
अन्यशुणदोषाभ्यामन्यदोपगुणकथनञ्ुछासः ॥ १०३ ॥ 
अन्य के गण और दोष से अन्य का दोष और ग॒ण का कथन उल्लास अलङ्कार 
है ॥ १०३॥ 
यथा--यत्तव स्तनसरोजगुलुच्छे सङ्गतोऽपि वरवर्णिनि | द्वार | 
भाति रागरहितः प्रतिवेछ तत्तदीयमंहदा5हृद्यत्वम्‌ ॥ . 
जैसे :-हे वरवणिनि ! . तुम्हारे स्तन कमलों पर संयुक्त भी हार सदा राग? 
रहित रहता है, यह उसका अहृदयत्व ही है । 
श्वश्रूरश्रुदगमनजननी यातरो जातरोषाः 
प्राचुर्येण प्रतियुवतयो रन्भ्रबद्धावधानाः | 
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दूरावस्थै हृदयदयिते. सवेमेतन्सृगाक्ष्याः 
._ शीळ साक्षादनुणुणतया याप्रिकप्रायमासीत्‌ ॥ 
मृगनयता की सास,भासुओं की उत्पत्ति का कारण होती है, जाने वाला क्रुद्ध 
. रहता है, प्रत्येक युवति विशेष रूप से छिद्र का अन्वेषण करने वाली होती है, पति 
के दूर जाने पर यही दशा होती है, शील साक्षात्‌ अनुगुण होने पर भी पहरा देने 
वाला ही रहता है॥ ; 
अन्यगुणदोषयोरप्रयोजकत्वकथनमबज्ञा ॥ १०४ ॥ 
`„„ अन्य्र के गुण भौर दोष का अप्रयोजकत्व कथन अवज्ञा अलंकार है ॥ १०४ Ul 
यथा--भनया ARA भ्रियावमाने परितुष्यन्तु विपक्षसारसाद्ष्यः | 
गुणगौरवयोगयोग्यगर्वाचुशुणं स्यादियतैव कि विधेयम,॥ 
इसके द्वारा प्रिया का अपमान करने पर विपक्ष सार साक्षिगण सन्तुष्ट हो, गुण 
गौरव योग के योग्य अभिमान के अनुगुण होगा, इससे और क्या विधेय है । 
ग्रतिखुश्चवामद्‌ञ्रा भवन्तु निःश्वासमातरिश्वानः | 
स्वगुणानुरूपमनया द्यिततमो नमयितव्य एवायम्‌ ॥ 
सुन्दर भौओ वाली के प्रतिकूल नायिकाओ का अनिल निःश्वास वायु हो, इसने 
अपने गुण के अनुरूप ही इस प्रियतम को नत करना चाहिए | 
गुणविशेषानुपज्ञाद्दोषस्य ग्राथनमनुज्ञा ॥ १०५ ॥ 
गुण विशेष के सम्बन्ध से दोष की प्रार्थना अनुज्ञा अलंकार है ॥ १०५ UI 
यथा--मा विरम षट्पद्‌ ! देश रद्नच्छदमिन्दुवद्नायाः | 
सरभससीत्छृतकर घुतिनयनविकाराः किमन्यथा प्रेक्याः॥ 
हे भ्रमर ! अब मत रुको, चन्द्रमुखी के ओष्ठ का दंशन करो, अचानक 
सीत्का रपूर्वक हाथ कम्पन और नयन के विकार को अन्यथा कैसे देखोगे ॥ 
सम्बन्धानुरूप्य समः ॥ १०६ ॥ 
« सम्बन्ध की अनुरूपता सम अलंकार है । १०६ ॥ 
(परस्पर सम्बन्ध के अनुरूपों में सम्बन्ध होना और यह सम्बन्ध सत्‌ और 
असत्‌ कै भेद से दो प्रकार का है । ) 
यथा--कामनीयकमनन्यसमान बिश्रतोगुंणगणानगणेयान | 
' सङ्गमेन सदरोन विधिवा नूनमप्रतिहतप्रतिपत्तिः ॥ 
जैसे :--सुन्दर अनन्य साधारण असंख्य गुणों को धारण करने वाले के सङ्गम से 
या सदृश से विधि निश्चय ही अप्रतिहत ज्ञान है । 


. १. अनुरूपसम्बन्ध इत्यर्थः । परस्परसम्बन्धानुरूपयोः सम्बन्ध इति यावत्‌। सा... 
च सम्बन्धः सतोरसतोश्चेति द्विविधः समालङ्कारः । 3 
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'विषसालङ्कारः ७३. 
अन्न सतोयाँग; | 


यहाँ सत्‌ का योग है । 
यथा वा-- जा 
हृद्यादबदिनिहितयोवेमुख्यभ्वतोर्नितान्तनिष्ठ्रयोः | 
स्तनमौक्तिकदास्नोरयमजुरूपो. भवति सम्बन्धः॥ 
अथवा जैसे :-- ; 
हृदय से वाहर निहित वैमुख्य धारण किये हुये निष्ठुर स्तन भौर मुक्ता-माला 
का अनुरूप ही सम्बन्ध होता है ॥ 
असरवमारोपितं न तु वास्तवमित्यन्यदेतत्‌ | 
असत्त्व आरोपित है वास्तव नहीं यह दुसरो बात है | 
अयोग्यसम्बन्धो विषम! ॥ १०७ ॥ 
अयोग्य सम्बन्ध विषमालंकार है ॥ Yow ॥ 
यथा 
केयं नितान्तसुकुमारशरीरवो रुद्धीयघेवप्रदितवारिरुद्दासह्िष्णः | 
झञ्झानिठामिद्दतबैद्यतददेतिदीघघाराखु वारिदनिशारउ च कोऽभिसारः।॥ 
अतिशय सुकुमार शरीर लता भीरु एवं उपरिस्थित वृक्षों को सहन करने में 
असमर्थ यह कौन है, झञ्झावात से अभिहत वैद्युत अग्नि दीत्त धाराओं में और इस 
वर्षा ऋतु की. निशा में कंसा अभिसार है। 
अन्न द्वाभ्यां किम्पदास्यां तन्नायिकाव्यक्ते' ताइशामिसारस्य च 
सम्बन्धानौचित्यं योत्यम्‌ ॥ 
यहाँ दो किम्पदों से उस नायिका व्यक्ति को और वैसे अभिसार ही के सम्बन्धों 
के अनौचित्य का द्योतन करता है ॥ 
शृष्ठप्राप्यभावविशिष्टानिष्टप्राप्तिरपरो विषम; ॥ १ ॥ 
इष्ट प्राप्ति का अभाव विशिष्ट अनिष्ट प्राप्ति दूसरा विषम अलंकार है॥ १ ॥ 
इएप्राप्त्यभावमात्र यथा-- 
बाळे | विळासाळयजाळन्भ्ररुतप्रवेशान्विघुरष्मिदण्डान्‌। 
सुणाळघुड्या दशतो मरालकुलस्य zaal विफलप्रयासः ॥ 
(यहाँ इष्ट प्राप्ति का अभाव ओर अनिष्ट प्राप्ति का मिश्चित प्रत्येक विषम 
अलंकार है । उदाहरण उसी रूप में दिये गये हैं | ) 
इष्ट प्राप्तिका अभाव मात्र जी“ __ का अभाव मात्र जैसे : 22 


१. अत्र इषटप्रातभभावा निष्टप्रातधोमिलितयोः प्रत्येकमपि विषमत्वं बोध्यम्‌ | 


e 
= 


अलङ्कारकोस्तुभादी तथैव प्रतिपादनात्‌ | इहाप्युदाहरणानां तेनव कमेण दत्तत्वात्‌ ४ 
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हे वाले ! विलास भवन के जाल fox से प्रविष्ट चन्द्र किरण दण्डों को मृणाल 
“ बुद्धि से मराल समूह से उसके दशन का प्रयास रूपी विफल प्रयास देखने योग्य है ॥ 
अनिष्टप्रासिमान्रं यथा-- 
अवणकोकनदं AAA तव कपोलतले निपतत्यल्िः | 
न चलितुं वत पिण्डितङुङ्कमद्रबनिवद्धपद्‌ः पद्मप्यलम्‌ ॥ 
अनिष्ट प्राप्ति मात्र यथा :-- 
श्रवण रूपी लाल कमल का स्पशं करता हुमा भ्रमर तुम्हारे कपोल तल पर 
पतित होता है, पिण्डतल केशर द्रव निबद्ध चरण एक èn भी चलने में असमर्थं है। 
३भयं यथा-- 
fas भूमिभागेऽमिसरणरभसादायताक्याः सरस्या- 
स्तीरे मञ्जीरमारादरुणमणिमयं भासमानं प्रभाभिः | 
चुम्बन्तश्चकवाका दिचसकरखमारम्भकालीनभास्व? 
दूबिम्बञ्नान्त्या भजन्ते रुजमतिरभसाद्गावयम्तोऽभिघातम्‌ ॥ 
उभय जंसे :-- 
विशाल नेत्रा के शीघ्रता से अभिसार के कारण सरोवर के तट पर गिरे हुए 
लालमणिमय भासमान नूपुर की प्रभाओं से बाल सूये किरण की कान्ति के आगमन 
के भ्रम से पीडित चक्रवाक अभिघात का अनुभव करता है।॥ .. 
कायकारणयोगुणक्रियान्यतरविरोधेडन्यो बिपमः ॥ २ ॥ 
काय और कारण गुण और क्रिया में किसी एक का विरोध को अन्य विषम 
अलङ्कार कहा गया है :। २॥ 
यथा--तामरसकुसुमकिसलयचन्द्रमसां दिततमास्तवावयवाः | 
तेषु त्वं समवेता शिशिरे शिशिरेतरस्पर्शा ॥ 
वरवर्णिनि ! बाहुवछरीयं भवदीया भवतीद्द कण्टकारिः | 
जनितं परिरम्भणं तया मे मदनाजिह्मणकण्टक॑ दिनस्ति ॥ 
है वरवर्णिनि ! कमल फूल के पत्ररूपी चन्द्रमा के हिततम तुम्हारे अवयव. उनमें 
शिशिर में अन्य शिशिर स्पर्श समवेत तुम्हारी ag बाहुलता कण्टकारि हो रही है; 
इससे मेरा तुम्हारे साथ आलिङ्गन भदन वक्र कण्टक को नाश करता है ॥ 
उपादेयस्यापि ङुत्चिद्दोषात्तिरस्क्ारः'` `` -॥ १०८ ॥ 
उपादेय का भी किसी दोष से तिरस्कार ॥ goa N 
यथा--प्रियान्यव्यावृत्तिः परिजनभयं स्वस्य चिभुता 
SSS oN el SE स्त y 
१. दिवसेति-दिवसकरस्य समारम्भकालीनम्‌=उदयकालिकं भास्वत्‌ = दीप्तिमत्‌ ` | 
यत्‌ बिम्ब तस्य भ्रान्त्या | we ; 
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विचित्राछक्वार; or 


गुणा मासन्ते5मौ सखि | यदपि माने बहुविधाः | 
` तथापि प्रारब्धप्रणयपरिपाटीषु विषयाः ` 
न्तराणां सञ्चारोऽनुपमपकषे ध्वनयति ० 
जैसे :--है सखि ! यद्यपि अन्य प्रिया की व्यावुत्ति परिजनों का भय अपनी 


विभुता अनेक प्रकार के गुण भासमान होते हैं, तथापि प्रारब्ध प्रणय परिपाटियों में 
अन्य विषयों का सच्चार अनुपम अपकर्ष ध्वनित करता है ॥ 


अन्न स्वोत्करषोपपादकस्यापि मानस्य प्रणयब्यवधायकत्वादनाद्रणी- 
यत्वम्‌। 


अपने उत्कर्ष के उपपादक मान का प्रणय व्यवधायक होने से अनादरणीय है । 
९ ` A ~n e 
कायोन्तरहेतोस्तट्विरुद्कार्य जनकत्वं व्याघातः ॥ १०९ ॥ 
अन्य कायं के साधन उसके विरुद्ध कार्य में जनकता विधात अलङ्कार है ॥१०९॥ 
यथा ; i 
प्रेयोमनीषितनिराकरणप्रयत्लो बिम्बाधरस्फुरणमीक्षणवक्रभावः | 
अन्यत्र रागविद्दतेरचुमापकानि तानि त्वयि प्रणयितामचुमापयन्ति ॥ 


प्रेय के मन से अभोष्ट का निराकरण प्रयास बिम्बाधर स्फुरण ईक्षण को वक्रता, 
अन्यत्र राग विहति का अनुमापक तुम में प्रणयिता का अनुमापक है ।। 


अन्न रागाभावानुमापकत्वेन प्रसिद्धानां रागाजुमापकत्वम्‌ | 
यहाँ रागाभाव के अनुमापक के रूप में प्रसिद्धराग का अनुमापक है । 
. इष्टर्थविरुद्धे saat विचित्रम्‌ ॥ ११० ॥ 
इष्ठार्थ के विरुद्ध में प्रयत्न विचित्रालङ्कार है ॥ ११० ॥ 
यथा--बिरोधिनीनां वरवर्णिनीनामपेक्षया स्वातिशयं चिधातुम्‌। 
चित्रं कुरङ्गाक्षि ! गणं गुणानामनारतं स्वापचयं तनोषि ॥ 
जैसे :- है बाल मृगनयनि ! अन्य विरोधी सुन्दरियों की अपेक्षा अपना अतिशय 
विधान के लिए अपने गुणों का सदा अपचय का विस्तार>यह आश्चयं है ॥ 
अन्न स्वोत्कृष्टिमिच्छन्त्या गुणस्य स्वस्यापचयकरणं गुणापचयस्य 
स्वापकषदेतुत्वात्‌ अविच्छेदेन स्वापचयो वृद्धियंस्येत्यविरोधः | 


अपमे उत्कर्ष की इच्छा करनी हुई अपने गुण का अपकषं करना गुणों के 
उपचयत्व का अपने अपकर्ष का साधन होने से अविच्छिन्न रूप से स्व अपचय को 
वुद्धि जिसकी है इस रूप में अविरोध है | “use go 
परस्परमनपेक्षमाणानामलङ्काराणामेकत्राकयशत्तित्वं संसृष्टि ॥ १११ ॥ 

परस्पर अनपेक्ष अलङ्कारों की एक वाक्यवृत्तिता संसृष्टि अलङ्कार है UAW 


यथा--इयमिन्दुसुख्ती गुण विपक्षप्रतिलोम दधती तिलीत्तसाया:। 7 
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जैसे : तिलोत्तमाः के विपक्ष प्रतिलोम गुण को. धारण करती: हुई यह इन्दुमुखी 
अपने शरीर की प्रभा से दिगन्तस्थ अन्धकारों को अविलम्ब निरास साधन है। 

अत्ेन्दुसुखीत्युपसा, तिलोत्तमाया गुण दधतीति निद्शेना, saaks- 
सम्बन्धे सम्बन्धरूपातिशयोक्तिः, पतेषां परस्परनिरपेक्षत्वात्संस्ष्टिः | 

यहाँ इन्दुमुखी यह उपमा है, तिलोत्तमा के गुण को धारण किये हुए, यह 
निदशंना है, उत्तराद्धं में असम्बन्ध में सम्बन्ध रूप भतिशयोक्ति है, ये सभी अलङ्कार 
परस्पर निरपेक्ष रूप से स्थित हैं, अतः संसृष्टि है। 

अलङ्कारस्यालङ्कारान्तरसापे्षसेऽङ्ञाङ्गिभावः सङ्करः ॥ ११२ ॥ 

एक अलङ्कार अन्य अलङ्कार की अपेक्षा करके यदि अवस्थित रहता है तो 
अङ्गाङ्गिभाव रूप सङ्कर अलङ्कार रहता है ॥ ११२॥ 
यथा-केशकळापः प्रकर समुदूगिरन्‌ कुन्द्मुकुळानाम्‌। 

प्रियपरिरम्भानन्दाद्भातितरां वाष्पविधुष इघोजझन्‌ ॥ 

कुन्द कलियों के समुह को उगलता हुआ केश समूह वाष्प विन्दु का त्याग 
करता हुआ प्रिय के आलिङ्गनजनित आनन्द से अतिशय शोभायमान हो रहा है॥ 

अत्र तृतीयचरणोक्तकाग्यलिङ्गसुपजीव्य कुन्दधुकुलेषु वाष्पवर्षबिन्दू- 
स्मेक्षासिद्धिः | 

यहाँ तृतीय चरण में उक्त काव्यलिद्ध को उपजीव्य कर कुन्दमुकुलो में वाष्प- 
बिन्दु की उत्प्रेक्षा है, अतः परस्पर अङ्गाङ्गिभाव रहने से उत्प्रेक्षा है । 

साधकबाधकप्रमाणाभावादन्यतरालङ्कारनिर्णयाभावे सन्देहरूपः 


सङ्करो द्वितीय; ॥ ११३ ॥ 
साधक वाधक प्रमाणों के अभाव से किसी एक अलङ्कार के निर्णय न होने से 
सन्देह रूप सङ्करालङ्कार होता है ॥ ११३ ॥ 
यथा-ञ्राम्यन्तीभिरनन्तरं मधुकर्रेणीमिरम्भोरुदं 
रम्भो रुप्रणयार्प्रियेण(सहदसा) स्तेन संमाज्यते | 
तत्सम्बन्धभ्षतां परस्परविभागाय प्रयासस्पृशां 
पन्नाणामवलोकनेन बिगतप्राया निशा ज्ञायताम्‌ ॥ 

. कमल पर घूमते हुए भ्रमर समूह अनन्तर कंदली के समान जद्धा वाली 
प्रियतमाके के प्रेम से सहसा हाथ से हटाता है, उसके सम्बन्ध को धारण करने वाले 
स्पशं के लिये प्रयत्नशील पत्रों के परस्पर अलग करने के प्रयास में ही सम्पूर्ण निशा 
व्यतीत हुई--ऐसा प्रतीत होता है । 


अत्र कि मानत्यागो विधीयतामित्यर्थस्य रात्रिगंतेतिभज्लान्तरेणामिधा- _ 
नात्पर्यायोरूम्‌, किंवा मधुकराम्भोददपदाम्यामळकसुलप्रतीतेरतिशयोक्तिः _ 
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कि वा5प्रस्तुतेन कमळमाजेनेन प्रस्तुतस्य मुखमाजेनस्यावरमासस्तुताङ्कर 
इति सन्देहः 

THT में मान का त्याग करो इस अथ का रात्रि व्यतीत हुई इसका भङ्गधन्तर 
से अभिधान करने से पर्यायोक्त अलङ्कार है, या मधुकर और अम्मोग्ह इन दो पदों 
से केश और मुख को प्रतीति से अतिशयोक्ति है, या अप्रस्तुत कमल मार्जन से प्रस्तुत 
मुख भाजंन की अवगति से प्रस्तुताङ्कुर है-यह सन्देह, है ॥ 


चुब्दार्थीलङ्करणयोरेकपदबृत्तित्वं तृतीयः सङ्करः ॥ ११४ ॥ 
शब्दार्थं ओर TAS की एक पदवृत्तिता होने से तृतीय सङ्कर अलङ्कार 
होता है ॥ ११४॥ 
यथा-सबिलासमावलितळोलतारका नचयौचनोद्यचिकारघूणिताः 
हृदयं न कस्य मदयन्ति भङ्ञयो घनसारसारखदशां Tat तव ॥ 
जसे :--पारद सदृश तुम्हारे विलास पूवंक कुटिल चञ्चल तार का नवीन योवन 
, के उदय रूपी विकार मस्त नेत्रो की भङ्गिमा किसके हृदय को मदपुणं नहीं करती 
है, अर्थात्‌ सभी को मदमस्त करती है ॥ 
अत्र चतुथेचरणे उपमाचुभासी | वर्णसाम्यमलुप्रासः | 
रसस्य पराङ्गखे रसवदलङ्कारः ॥ ११५ ॥ 
यहाँ चतुर्थं चरण में उपमा और अनुप्रास है, वर्ण साम्य को अनुप्रास कहते हैं । 
रस यदि दूसरे का अङ्ग रहता है तो रसवद्‌ अलङ्कार रहता है ॥ ११५॥ 
यथा--प्रत्येकावयचसमूहसन्निवेरो ages वयसि विभूषणे विलासे | 
शोमायामपि तव afa ! यन्निदानं जानीमस्तदितिरदन्यजन्यद्वेतोः ॥* 
जैसे :--हे कृशाङ्गि ! तुम्हारे प्रत्येक अवयव समूह के सञश्चिवेश, माधुयं, अवस्था 
विभूषण, विलास और शोभा में जो कारण जानते हैं वह अवयव सन्निवेश आदि से 
भिन्न कायं का जो साधन है उससे भिन्न है अर्थात्‌ अलौकिक है | 
अत्राद्भतरसः शएङ्गारस्याङ्गम्‌ | 
यहाँ अद्भुत रस श्युद्भधार का अङ्ग है। 
भावस्य पराङ्गत्वे प्रेयोनामालङ्कारः ॥ ११६ ॥ 
भाव यदि किसी अन्य का अङ्ग होता है तो वहाँ प्रयः अलङ्कार 
होता है ॥ ११६ ॥ 
था-उन्नीताः प्रयुणा शुणाश्चरणयोः प्रस्वीकृतो TBA 
चिध्वस्तश्च विपक्षयौबनमदः सौभाग्यमुद्धावितम्‌ | 


१. अन्यजन्यहेतोः = अन्यम्‌ अवयवस श्रिवेशादेभिन्नं यत्‌ जन्यं कायं तस्य यो हेतु! 


कारणं तस्मात्‌, इतरत्‌ = भिन्नम्‌ अलौकिकमितियावत्‌ | 
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ट 
अस्मिन्याति कुरुतां कुहुरुतेः काळे सकोलाइले 
निचेन्धादनिबन्धनाद्विरिम तदहीर्घानुबन्धाद्तः॥ 
जैसे :--दक्षता रूपी गुण वृद्धि प्रात है चरण पर प्रिय प्रणत है, विपक्ष यौवन 
भद विध्वस्त है, सौभाग्य उद्भावित है, कोकिलों के शब्दों से कोलाहल पूणं इस 
समय में उस दीघं अनुबन्ध रूरी निवन्ध के निवन्धन से यहाँ विरत हो । 


अत्र खली निष्ठनायिकाविषयकभाचः शएङ्गारस्याङ्गम्‌ | 
यहाँ सखी निष्ठ नायिका विषयक भाव खुङ्गार का अङ्ग है ।/ 


रसाभासमावाभासयोः पराङ्गत्वे ऊर्जस्वी ॥ ११७ Ul 
रसाभास और भावाभास की अन्य की अङ्गता रहने पर ऊज्जंस्वी अलंकार 


-होता है॥ ११७॥ 
-यथा-भजत्याविमाबं मलिनिमनि सीमासु aftai 
गुठुच्छावस्थान कुबछयकलापे कलयति | 


मनः फेलीकुओ नयनमिद्‌मीयेऽ९्वनि ag- 
ग्रंहाचारे खञजत्यभिसतिपट्टनां बिधुसुखि !॥ 
हे चन्द्रमुखि ! मलिनिमा सीमा में हरित्‌ वर्ण का आविर्भाव होता है, कुवलय 
'कलाप में स्तवक की अवस्थिति होती है, इसके लिए कुञ्ज घर के मागे में नयन मन 
और शरीर अभिसरण पटु का आक्कष्ट होता है। ' 
अत्राभिसारिकानिष्ठरसाभासो नायकनिष्टश्टङ्ञारस्य | 
प्रकृत में अभिसारिका निष्ठ रसाभास नायक निष्ठ खुङ्खार का अङ्ग है। 
दूति | त्वं तिनी मम प्रियतमप्रेक्षोत्सवानन्वभू- 
विंधम्मादित आशु भास्वति तपत्यास्वाद्यन्त्यातपम्‌। 


स्वेदस्य ब्यजनानिळ्रेरवयवालस्यस्य संचाइनेः 
साकूतं करपछ्षेन रजसां कुया तवापक्रियाम्‌ ॥ 
हे दुति ! तुम सफल हो मेरे प्रियतम के प्रेक्षणोत्सव की आनन्द भूमि होः 
(विश्वास पूर्वक सूर्य के तप्त होने पर भी ताप का आस्वादन करती हुई, सव्याज 
स्वेद का व्यजन वायु से अवयवालस्य के संवाहन से करकमल से तुम्हारी धूलियों 
"का अपसारण करे । 
अन्न नायक सम्भुज्यागतायां बेरिण्यां दूत्यां नायिकारतिर्भावाभासरूपा 
-नायिकानिष्ठनायकविष यश्ङ्गारस्य | , 
प्रकृत में नायक से आलिङ्गित वैरिणी दूती के प्रतिनायिका रति भावाभास- 


खप नायिका तिष्ठ नायक विषयक शृङ्गार का अङ्ग है। 
भावशान्तेः पराङ्गत्वे समाहितम्‌ ॥ ११८ ॥ 
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समाहितालड्ञारः ee 


भाव शान्ति के दूसरे के अङ्ग की स्थिति में समाहित अलङ्कार होता है ॥११८॥ 
यथा- स्मार स्मारमतिक्रमान्‌ प्रणयिनः कत्वा55छिभिः सम्मति 
यो मध्येद्ददयं Slate संवासितो,वासरम्‌ | 
विस्छेंषाकुळचक्रवाततरूणीकूजासमाकणेने 
साथ कुण्डलनेव तस्य विदिता मानस्य द्दारच्छढात्‌॥ 
जैसे :--प्रणयी अतिक्रमण का स्मरण करती हुई भ्रमरों की समाप्ति मानकर 
जिसने कमलनेत्रा के हृदय के मध्य में दिवस पर भलीभांति वास किया, वियोग से 


आकुल चक्रवाक युवती की ध्वनि को सुनने से हार के व्याज से सायं उसके qad 
सूचिका रेखा की वेष्टना का विधान किया ! 


अत्र क्रोधशान्तिः VALET | 
प्रकृत में क्रोध शान्ति श्युज्ञार का अङ्ग है । 
भावोदयभावसन्धिमावशवलत्वानां पराङ्गत्वे तन्नामान एव त्रयो- 
ऽलङ्काराः WAER: संज्ञान्तरानुक्ते! ॥ ११९ ॥ 
भावोदय भाव-सन्धि भाव-शवलत्व की दूसरे की अङ्गता की स्थिति भावोदय, 


भाव-सन्धि और भाव-शबलता नामक तीन अलझ्छार होते हैं; क्योंकि शास्रकारौं ने 
अन्य संज्ञा नहीं कही है ॥ ११९॥ 


यथा--प्रियधोत्रोपान्तात्किशलयमशोकस्य कुतुक- 
TANNE प्रथममचुरागाऊुरमिव | 
तदेव प्रोन्मीळन्नवरदपद्‌ गण्डफलक 
विलोक्य व्यत्याक्षीन्मद्नद्दनाजिह्मगमिव ॥` 
जैसे :--प्रिय के कर्ण के समीप से प्रथम अनुरागाङ कुर के समान अशोक के 


किशलय को क्रीडावश जो उसने ग्रहण किया, विकसित नवीन रदपद गण्डफलक को 
देखकर शिव ने सपं के समान त्याग किया | 


अथ क्रोघोद्यः TFA, | 

प्रकृत में क्रोधोदय अन्य का अङ्क है । 

डड्च्छन्त्या हृदयप्रियं प्रियसखीसम्प्रेरणात्मस्थिति- 
मन्दाक्षातिशयात्ततो विमखतामासादयन्त्या पुनः ॥ 

उत्कम्पो हृदि चम्पकीयमकुलोत्तसः प्रतिच्छायया 
भात्यात्मेव चिरादनिणयवशाद्दोलायमानो मुहुः ॥ 


१. कुण्डलना=वे यथ्यंसू चिका रेखावेष्टना | 
२. मदनदहनेति शिवसम्बोधनम्‌ । अजिह्मगः at इत्यथं: | 


३. अत्र हृदय प्रियमिति प्रतिशब्दाध्याहारेणोपपांदनीयम्‌ | हृदयप्रिय प्रति सखी- ` 
इति पाठो ar बोध्यः 
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, हृदय प्रिय के प्रति सखी की प्रेरणा से सम्प्रस्थान इच्छा करती हुई अतिशय 
* लज्जा से पुनः विमुखता को प्रात करती हुई हृदय में चम्पकीय कलियो के कर्णा-. 
भुषण, प्रतिबिम्ब से उच्चु कम्पन, चिरकाल तक अनिर्णय से आत्मा के समान पुनः 
दोलायमान दिखाई पड़ता है ! 
औत्लुक्यलज्ञयोः सन्धिः पराङ्गम्‌। 
औत्सुक्य और लज्जा की सन्धि दूसरे का अजू है। 
लावण्ये त्रिजगद्विलक्षणमिदं चेतस्त्वमेथि स्थिरं 
संवादि स्पृहया विधेर्विळसितं दो अन्यमन्यादशम्‌। 
१ स्यामस्यानयनत्रिभाग्रविषयो नन्वेतदेवाधिकं 
gata: qaad भगवते पुष्पायुधायोन्ञमः॥ 
तीनों जगत्‌ से विलक्षण यह लावण्य स्थिर रूप में चित्त में बढ़े विधिका 
विलसित हृदय से संवदनशील है, अन्य प्रकार का ही दोजंन्य है यही बहुत बड़ी बात 
` है कि इसके अर्थात्‌ पावती के कटाक्षगोचर मैं होळ, दूसरे की बुद्धि दुर्बोध है, 
भगवान्‌ पुष्पायुध = काम को सादर नमस्कार है। 
अत्र विस्मयमतिदषंशङ्कौ स्लुक्यश्वतिदेन्याखूयानां 
qaaa गौरीविषयकरिवनिष्ठश्उङ्गारस्याज्ञमिति शिवम्‌ | 
प्रकृत में अति हषं wer ओत्सुक्य धृति दैन्य असूया का विस्मय अङ्ग है | 
qama गौरी विषयक शिव निष्ठ शृङ्गार का अङ्क है। 
मप्यधुनातनांख्च मद्दानिबन्धानवथाय्यं सम्यक 
अयं छृतो5लक्करणप्रदीपो बिद्वत्स्यमानेवेहुमाननीयः ॥ 
पुरातन और आधुनिक महानिवन्धों को भलीभाँति अवधारण .कर यह 
अलंफरण प्रदीप विद्वानों से अतिशय मानवीय है । 
भ्रीमन्महीमहिततत्तदलीमधीमन्मूद्धेन्यताकळनलकृतघन्यताकः | 
लक्ष्मीधरो यमुदसूत मुदं प्रसूतां विश्वेश्वरस्य कृतिरस्य चिरस्य लोके ॥ 
इति पण्डितवरविश्वेश्वरङतोऽलङ्कारप्रदीपः समाप्तः ॥ 
- hae 


श्रीमान्‌ पुथिवी पर goa: असीम बुद्धि सम्पन्न की gaan आकलन से धन्य 
लक्ष्मीधर ने जिसे जन्म दिया उस विश्वेश्वर की यह कृति बहुकाल तक आनन्द 
उत्पन्न करे | द l 

इति पण्डितश्रेष्ठ विश्वेश्वरकृत भलङ्कारप्रदीप का अनुवाद समाप्त हुआ | 


o 


१. अस्या नयनत्रिभागविषयः स्याम्‌ इत्यन्वयः । पावेत्या: कटाक्षगोचरो भवेयम्‌ 
इत्यथे! । 
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चमत्कारप्रयोजक MEIA Il १ ॥ 
एकस्मिन्नुपमेये बहूपमानसादइयं मालोपमा । 


पूबपूर्वोपमायामुपमेयस्योत्तरोत्तरो पमायामुपमानत्वेन कथनं 
रशनोपमा । i 

आरोप्यस्यारोपब्रिषयतादात्म्यापत्त्या प्रकृतोपयोगः परिणामः॥ 
सामान्येन निरूपितस्य विशेषेण निरूपणमुदाहरणम ॥३॥ 
उपमानोपमेययोज्ञयमानमेक्यमनन्वयः ॥ ४ ॥ 
सर्यथैवोपमान निपेधोऽसमः ॥ ५ ॥ 
परस्परसाइश्यस्ुपमेयोपमा ॥ ६ ॥ 
ग्रकृतेऽप्रकृततादात्म्यसम्भावनप्नुस्रेक्षा ॥ ७ ॥ 
साइञ्यनिबन्धनः प्रकृतसंशयः सन्देइः ॥ ८ ॥ 
संशयोत्तरमनिणेये ऊहो वितर्कः ॥ ९ ॥ 

_ विरुद्धयोः पाक्षिकी प्राप्तिविकर्पः ॥ १० ॥ 
उपमेये उपमानतादात्म्यारोपो रूपकम्‌ ॥ ११ ॥ 
सर्वेषामारोप्यारोपविषयाणां शब्दोपात्ते समस्तवस्तुविषयम्‌ 
यत्र केचिदिच्छावहाः केचिदाथास्तदेकदेशविवति । 
एकस्मिन्नपमेये बहूपमानतादात्म्यारोपो मालारूपकम्‌ | 
आरोपान्तरसापेक्ष आरोपः परम्परितस्‌ | 

` प्रसिद्वक्रमाणामेकत्रोषनिवन्धनं रलावली ॥ १२॥ 
ग्रकृतनिषेधविशिष्टस्तदन्यारोपोऽपह्रतिः ॥ १३ ॥ 
स्वकीयतात्पय्यं र्यापनेन परभ्रान्तिखण्डनं आन्त्यपहुतिः। 
प्रकीयग्रमाखण्डनाय स्वतात्पयस्यान्यथाकरणं SRNE: 
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अग्रकृतनिषेधविशिष्टप्रकृतस्थापन निश्चय; ॥ १४ ॥ 
TR सत्यनेकार्थकथनं WT ॥ १५ ॥ 
प्रकुतवृत्तान्तेनाप्रकृतग्रतीतिः शमासोक्ति; ॥ १६॥ 
अन्वयानुपपर्‍या साद्ृश्यपर्येवसान निदर्शना ॥ १७॥ 
क्रियया हेतुह्देतुमद्भावग्रतीतिद्वितीया Pera । 
प्रकृतमनुपन्यस्य तत्स्थानीयवाक्याथान्तरोपन्यासो ललितम्‌॥ 
अप्रकृतवृत्तान्तेन प्रक्रतप्रतीतिरप्रस्तुतप्रशंसा ॥ १९ ॥ 
प्रस्तुतवृत्तान्तेन ग्रस्तुतप्रतीतिः प्रस्तुताङ्कुरः ॥ २० ॥ 
प्रस्तुताप्रस्तुतयोः सवे थेवामेदग्रतीतिरतिञ्चयोक्तिः ॥२१॥ 
तस्येवान्यत्वाभिधान भेदकातिशयोक्तिः । 

असम्बन्धे सम्बन्धकरपनं सम्त्रन्धातिशयोक्तिः । 
सम्मन्धेऽप्यसम्पन्धकथनं । द्वितीया5सम्बन्धातिशयोक्ति; | 
का्यकारणयोयाँगपद्यमक्रमातिशयोक्तिः । 

हेतुप्रसक्तावेव कार्योत्पत्तिकथनं चपलातिशयोक्तिः | 
कारणास्प्रागेव कार्योत्पत्तिकथनमत्यन्तातिशयोक्तिः । 
केनचिदापादकेन कस्यचिदापादनं सम्भावनम्‌ ॥ २२ ॥ 


कस्यचिदर्थस्य भिथ्वात्वसिद्धये मिथ्याभूतार्थान्तरोपन्यसनं , 
'मिथ्याध्यवसितिः ॥ २३ ॥ 


उत्कषोलुपपादने5प्युत्कपहेतुत्वकथन॑ AE UI २४ ॥ 
कार्यकारणयोरमेदाभिधानं हेतुः ॥ २५ ॥ 

हेतुहेतुमड्धाववणेन द्वितीयो हेतुः । 
एकस्यानेकसमवेतभिन्तभिन्नप्रकारकज्ञानविषयत्ववर्णनुकेखः 
एकस्याप्येकबृत्नेकप्रकारकज्ञानविपयत्ववर्णनमपर उल्लेखः। । 
साम्याभिप्नायके वाक्यद्वये एकधर्मोपादानं प्रतिवस्तूपमा २७ 
तत्र व बिस्वप्रतिषिम्बभावेन भिन्नधर्मोपादान दृष्टान्तः ॥२८॥ 
प्रकृताप्रकृतानामेकधर्मान्वयो दीपकम्‌ ॥ २९ ॥ | 
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एककारकस्यानेकक्रियान्वयः कारकदीपकम्‌ | 

रूपान्तरेण पूर्वात्तस्य उत्तरत्रान्यरूपेणान्वयो मालादीपकम्‌ | 
क्रियाया द्विरमिधानमावृत्तः ( RATE ) ॥ ३० ॥ 
प्रकृतानामप्रकृतानामेव वा एकधमोन्वयस्तुस्ययोगिता॥३१॥ 
सपक्षविपक्षयोईत्तिसामान्यमन्या तुल्ययोगिता । 
उपयानाहुपमेयस्योत्कषंतर्णनं व्यतिरेकः ॥ ३२॥ 
अभिधातुमिष्टस्यापि विशेषलामार्थो निषेध आक्षेप; ॥३३॥ 
उपमेयेनोपमानवेयर्थ्योक्तिरन्य आक्षेपः । 
अर्थोन्तरतात्पर्यंको निषेधोऽपर आक्षेपः | 

निषेधफलको विधिराक्षेपान्तरम्‌ | 

चिना हेतुं कार्योत्पत्तिविभावना ॥ ३४ ॥ 

हेतुसचे5पि कार्यानुक्तिविशेषोक्तिः ॥ ३५ ॥ 
निर्देशक्रमेण पदा्थान्वयो यथासङ्घयम्‌ ॥ ३६॥ 


सामान्यविशेषाम्यां विशेषसामान्यसमथनमथोन्तरन्यासः ३७ 

बिशेषसमधथेकस्य सामान्यस्य विशेषान्तरेण समर्थनं विकस्वर; ॥ 

आपाताद्विरोधभानं बिरोधामास; ॥ ३९ ॥ 

रम्यस्वभाववणेनं स्वभावोक्तिः ॥ ४० ॥ 

स्तुतिनिन्दा तात्पयेकनिन्दास्तुत्यभिधान व्याजस्तुतिः ॥४१॥ 

अन्यनिन्दया अन्यनिन्दाभिव्यक्तिव्याजनिन्दा ॥ ४२ ॥ 

उभयोश्रमत्कार्यकधमान्वयः सहोक्तिः ॥ ४३ ॥ 

किञ्चिद्विना कस्यचिदप्राशस्त्यप्राशस्त्यान्यतराभिघान 
विनोक्तिः ॥ ४४ ॥ 

नित्यसम्वन्धानामसम्बन्धवचनमन्या विनोक्ति; | 

किश्चिद्दत्वा कस्यचिदुपादानं परिवृत्तिः ॥ ४५ ॥ 

भूतभाविविशेषग्रत्पक्ष भाविकम्‌ ॥ ४६ ॥ 

हेतृक्तिः काव्यलिङ्गम्‌ ॥ ४७ ॥ 
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वाच्यस्यापि भङ्गयन्तरेणाभिधानं पर्यायोक्तम्‌ ॥ ४८ ॥ 
व्याजेनेष्टसाघन द्वितीयं पयोयोक्तम्‌ । 
आजुकूल्यपर्टयेवसायिप्रातिकूल्यमचुकूलम्‌ ॥ ४९ ॥ 


: वस्तुनोडतिशयविशेषकथनमुदात्तम्‌ ॥ ५० ॥ 


महतामङ्गत्वकथनं दवितीयमुदात्तम | 
अद्भुतशोयाद्विणनमत्युक्तिः ॥ ५१ ॥ 

एकहेतुत्वेऽपि हेत्वन्तरोक्तिः AAR ॥ ५२ ॥ 
गुणक्रियायौगपद्यमपरः समुच्चयः । 

एकस्यानेकत्रानेकस्येकत्र वा क्रमेण वृत्ति पर्र्यायडयम्‌ ॥५३॥ 
व्याप्येन व्यापकज्ञानमनुमानम्‌ ॥ ५४ ॥ 
चमत्कारिसाक्षात्कारः प्रत्यक्षम्‌ ॥ ५५ ॥ 
अतिदेशबाक्याथेजन्यं ज्ञानमुपमितिः ॥ ५६ ॥ 

आप्तवाक्य शब्दः ॥ ५७॥ 


« 'उपपाद्येनोपपादककल्पनमर्थापत्तः ॥ ५८ ॥ 


EN 


ग्रतियोगिभिन्नायां प्रंतियोगिग्रत्यक्षसामग्रयां सत्यां प्रति- 


योगिनोऽग्नत्यक्षमनुपलब्धिः ॥ ५९ ॥ 


सम्भवः ॥ ६०.॥ 


. ARR प्रवाद एवेतिह्मस्‌ ॥ ६१ ॥ 


साभिग्रायचिशेषणत्वं परिकरः ॥ ६२ ॥ 
विशेष्यस्य साभिग्रायकत्वं परिकराङ्करः ॥ ६३ ॥ 


"` रहस्यग्रकाशप्रतिबन्धकवाक्यं व्याजोक्तिः ॥ ६४ ॥ 


ताइशी क्रिया युक्तिः ॥ ६५ ॥ 

ज्ञातपररहस्यग्रकाशन पिधानम्‌ ॥ ६६ ॥ 

ARAN ज्ञातस्याथेस्यान्यानवगम्यप्रकारेण प्रकाशनं BEA 
अन्यतात्पय्यणान्य प्रति कथनं(गूढो)गुच्छोक्ति; ॥ ६८ ॥ 
गुप्ताथस्य कबिना स्फुटीकरणं ARR: ॥ ६९ ॥ 
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लोकग्रवादानुकारों लोकोक्तिः ॥ ७० ॥ 
अर्थीन्तरगभो लोकोक्तिरेव छेकोक्तिः ॥ ७१ ॥ 
( एकेनान्याभिग्रायेणोक्त॑ वाक्यं यधन्येनान्यामिप्रायै ( 
करप्यते तदा वक्रोक्तियोगाइक्रोक्तिः ॥ ७२ ॥ ) \ 
नाम्नामवयवार्थान्तरकल्पनं निरुक्तिः ॥ ७३ ॥ 
अन्यार्थाभिप्रायो निषेधो निषेधः ॥ ७४ ॥ 
ताइशं विधानं विधि! ॥ ७५ ॥ 
कार्यस्य कुतश्चिदसम्भवाभिधानमसम्भवः ॥ ७६॥ 
इतरनिषेधफलक वचनं Tawar ॥ ७७ ॥ 
उत्तरकारणो क्त! कारणमाला ॥ ७८ ॥ 
परस्परोपकारकथनमन्योन्यम्‌ ॥ ७९ ॥ 
उत्तरे एव प्रक्नोन्नयनश्रु्तरम्‌ ॥ ८० ॥ 
सति ग्रश्नेऽसकृदपूर्वोत्तरकथनमप्युत्तरम्‌ । 
वस्त्वन्तरगुणनिमित्तकः स्वगुणत्यागस्तद्ुणः ॥ ८१ ॥ 
ताइशः स्वगुणातिशयोऽ्नुगुणः ॥ ८२ ॥ 
पुनः स्वशुण्रापिस्तादृञ्येव पूर्वरूपम्‌ ॥ ८३ ॥ 
अवस्थामेदेऽपि पूर्वा वस्थासाम्यमन्यत्पूवेरूपकम । 
अन्यशुणापसङ्कमोऽतद्ुणः ॥ ८४ ॥ | 
शुणसाम्याद्भेदानवभासो मीलितम्‌ ॥ ८५ ॥ 
हेत्वन्तरेण भेदग्रतीतिरुन्मीलितम्‌ ॥ ८६ ॥ 
विजातीयव्यक्तितादात्म्यप्रत्ययः सामान्यस्‌ ॥ ८७॥ 
हेत्वन्तरेण तत्प्रमा विशेषकम्‌ ॥ ८८ ॥ 
कारणान्तरसमवधानात्कार्यसोकय्यं समाधिः ॥ ८९ ॥ 
` इष्टादधिकलामः प्रहषणम्‌ ॥ ९० ॥ 
विरुद्धप्राप्तिविंषादनम्‌ ॥ ९१ ॥ 


CCO SUA a Tripa 'परस्पराधिक्यमधिकुस्‌ | iddhania A angotriGyaanKosha 


«३ अलक्कारप्रदीपे 


विरोधिपक्षापकारः प्रत्यनीकम्‌ ॥ ९३ ॥ 

सक्ष्मादप्याधारादाधेयस्य सक्ष्मत्वकथनमल्पम्‌ ॥ ९४ ॥ 

पूर्वेपूर्वविशेषणानामुत्तरोत्र विशेष्यत्वोक्तिरेकावली ॥९५॥ 

चमत्कारिस्मृतिः स्मरणम्‌ ॥ ९६ ॥ 

रम्यभ्रमो म्रान्तिमान्‌ ॥ ९७ ॥ 

उपमानतिरस्कार! प्रतीपम्‌ ॥ ९८ ॥ 

आघारं विनापि वृत्तिविशेषः ॥ ९९ ॥ 

एकस्य युगपदनेकत्र TACIT विशेषः | 

एककार्य्येणानेककाययंसिद्विरिन्यो त्रिशेषः । 

उत्तरोत्रोत्कषेः सारः ॥ १०० ॥ 

कार्यकारणयोभिंनरदेशत्वमसङ्गतिः ॥ १०१ ॥ 

अन्यत्र चिकीर्षितस्यान्यत्र करणमपराऽसङ्गतिः 
कार्यान्तरप्रकृतस्य तदिरुद्वकार्थकरणमन्यासङ्गतिः 

दोषणुणयोगुणदोषत्वकर्पनं SA ॥ १०२॥ 

अन्यशुणदोषाभ्यामन्यदोषगुणकथनद्चुह्लासः ॥ १०३ ॥ 

अन्यशुणदोषयोरप्रयोजकत्वकथनमवज्ञा ॥ १०४ ॥ 

गुणविशेषानुपङ्गाददोषस्य प्राथैनमनुज्ञा ॥ १०५ ॥ 

सम्बन्धानुरूप्यं समः ॥ १०६ ॥ 

अयोम्यसम्त्रन्धो बिषमः ॥ १०७ ॥ 

इष्टप्राप्यभावविशिष्टानिष्टप्राप्तिरपरो विषमः । 

कार्यकारणयोशुण क्रियान्यतरविरोधेऽन्यो विषमः | 

उपादेयस्यापि कुतश्चिद्दोषात्तिरस्कारः ` ॥ १०८ ॥ 

कार्यीन्तरदेतोस्तदवरुदवकार्ये जनकत्वं व्याघातः ॥ १०९ ॥ 

इष्टाथविरुद्धे प्रयल्लो विचित्रम्‌ ॥ ११० ॥ 

परस्परमनपेक्षमाणानामलङ्काराणामेकवाक्यबृत्तित्वं संसृष्टिः ॥ 
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अढक्कारसूत्राणि co 
साधकबाधकप्रामाणामावादन्यतरालङ्कारनिणयोमभावे सन्देह- 
रूपः सङ्करो द्वितीयः ॥ ११३ ॥ 
शब्दाथालङ्करणयोरेकपदवत्तित्वे तृतीयः GET ॥ ११४ ॥ 
रसस्य पराङ्गत्वे रसबदलङ्कारः ॥ ११५ ॥ 
भावस्य पराङ्गत्वे प्रेयोनामालङ्कारः ॥ ११६ ॥ 
रसाभासभावाभासयोः पराङ्गत्वे ऊज्जस्वी ॥ ११७॥ 
भावशान्तेः पराङ्गत्वे समाहितम्‌ ॥ ११८ ॥ 
भावोदयभावसन्थिभावशबठत्वानां पराङ्गत्वे तन्नामान एव 
त्रयोऽलङ्काराः शासत्रकारः संज्ञान्तरानुक्ते! ॥ ११९ ॥ 


—orotoo— 
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श्छोका; 

at 
अमिशिखाबृत 
agag 
अतिरोध 
अतिसौरभ 
अधर इचो 
अधरकरचरण 
अधरे तव 
अधिवासर 
अनया ARI 
अन्तर्निगूढ 
अन्योन्याभिमत 
अपहाय कुटिल 


अव्दोऽभ्यागमना 


अंहःसंहति 
अलकाचलोकने 
असमाः शरा 
अस्मत्सख्यङ्क 
अस्माभिरेच 
आ 
आकाशं स्मर 
आकुलयति 
आक्ृश्हिद्यस्य 
आपातप्रणया 
आयाति वल्लभ 
आरज्यत्तपनौय 
आरामाति 


क्रमेणानुक्रमणिका * 


शश 


य्छोकाः 

ड्‌ 
इच्छन्त्या 
इयमिन्दुसुखी 


ईर्ष्याकषायितमपि 


ड॒ 
उद्वेज्ञदूभुजवल्लरी 
उन्नीताः प्रशुणा 
उपनिबन्ध्यतया 
ऊर्थ्वीकृत्य stat 
छँ नमः सकल 
क्र 

ऋजुहृदयया 


PERISA 
कण्टकभरेण 
कण्ठः कम्बुसमो 
कपूर वहिरुष्णो 
कथ्षन्द्रो वरतनु 


कस्तूरिकातिमिरतो 


कस्तुरिकामगाणां 
कान्ताकुचा 
कामनीकमनन्य 


कामुके किमपि 
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किश्चित्तियंगवे 
किमेद्राजीचं 
कीचकबुन्दं 
कुचयोद्वेयो 
कुचाभोगं 
कुसुदमिन्दति 
कुसुमशर 
कृतोत्साहां 
BARN जनयन्ति 
केयं नितान्त 
केशकलापः 
कोसुद्यामुद्यतायां 
क्षीयन्ते 
a 
खज्ञनमञ्जुछ 
खज्ञननयने 
ग 


गगनतलछच्मी 
गेहपतावायास्यति 

च 
चक्चुस्त्वदीक्षण 
चाम्पेयमाछिकोरसि 
चित्राङ्गदा 
चुम्बिता 
चेतःसंवननं 

ज 
जलदाः प्रचला 
जातच्छायतया 
जीवनहेतोदेयि 
जुम्भायामम्भोरुह 
ज्योत्स्नारसाचु 


अळङ्कारम्रदीपे 


एड 
४६ 
१७ 
५५ 
४९ 
५३ 
३५ 
RR 
३६ 


३२ 


WRT: 
a 


तत्तद्यक्तितया 
तत्तत्युन्द्रभाव 
ताटङ्कमौक्तिक 
तामरसकुसुम 
तारुण्याडूवति 
तीरे तरणिसुताया 
तुन्दपरिम्चजमिद 
तुहिनरहितेच 
त्वत्पाणिपल्लव 
त्वद्विम्बाधर 
त्वद्वक्त्रे रुचि 
त्वद्क्षोौरुद 

त्व॑ तावदाचर 

त्वं श्यामा 

त्वां पश्यन्नवतीर्णां 
त्वासात्मीय 


द्‌ 
दधती मदन 
दूति | त्वं कृतिनी 
दूरीकरोति 
हक्पाते स्वकुळ 
दृष्टा बळाइक 
दृश्यं द्पणवत्‌ 

a 
घराधरे गगन 
धुरि मधुरिम 

न 
न बिभोहि 
नलिंनी केलि 
नव MIGJA 
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म्छोकाः 
नचयमवयवा 
नवोनवर्णिनी 
नामिः सुभू ! 
निपतित गज 
निशि भवदास्य 
नो तावन्मल्या 


प 


पयौधरपिघानतां 
परपुष्टगिरिः 
परितो निपुर्ण 
पाणिना स्वमधरं 
पिदधति क भोर | 
पीयूषद्युति 
पुरस्तादालोनां 
पुरातनानप्यछुना 
पुष्पेषीर्वीर 

qa args 

पूर्वा हरिदपि 
प्रकाशादा शाश 
प्रगल्मेभ्यो 
प्रतिसभुबाम 
प्रत्यासत्तिशृता 
प्रत्येकावयच 
प्रदाय नव 
प्रययुनेदीय 
प्रसूनसम 
प्रालेयांशोः 
प्रियश्रोत्रोपान्त 
प्रियान्यब्याबत्तिः 
प्रयसः प्रणय 
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भछङ्कारसून्नाणि 


४२ 


न्छोकाः 


q 
बालाया दिन ० 
बालेयं सचि 
बाले | विलासा 
बाले स्युर्यदि 
बिश्वद्धासा 

a 
भजत्याविर्भाव॑ 
अवदौपम्य 
भवद्विषयता 
भवन तपनोयमर्य 
भावितमपि भव 
JAg भवन्तु 


` भ्राम्यन्तीमि 


म 
मदनमतिवेलयन्ती 
मधुरतामवधेहि 


मध्ये यथा विहायः 


मनोमेद कार्षीः 
महतामुपसं 
माकन्दः कुसुम 
मानसे विरमसे 
माविरम षटपद | 
सुधेव विर 
सृगमदचन्द 

q 
यत्तव स्तनसरोज 
युवत्वे बालत्वे 
यौवनविहित 
यौवनेन तनु 

र्‌ 


५९३ 


९२ 
स्छोकाः 
रमणोयपदाथे 
रमन्ते नाळाया 
रागोत्तरेण 
राजीवभ्रमशति 
राजीवे इव ते 
रोहिण्याः सुत 
a 

लक्षमनङ्गस्य 


लावण्यं त्रिज 
लावण्येन 


लौलापूर्वक 
लीलावने 

लोभेन त्वद्विम्बा 

व 

चदनमधि 
वरवणिनि ! 
वर्षास रजोयो 
वाणी चेच्छवणे 
विकसति कदम्ब 
विकसितमभि 
विच्छिति 
विधाय वाच 
विभ्रष्टं भूमि 
वियुक्ताश्वाम्पे 
चिरोधिनीनां 
विलसति परिच्छिन्न 
विवेकवेकल्य 
बृक्षावतंस 
ब्रतापलापमाद्त्त 
ब फल्याकलिता 
व्यापारा Rata 
व्यवहरन्ति 


अळङ्कारप्रदीपे 


प्छ 
६८ 


ग्छोकाः 
व्याहारनावहेळ 
व्याहारा चिइसन्ति 
श 
शशाङ्खसमवायि 
शिज्ञानेन सम 


श्रमवारिपृषन्ति 
श्रवणकोकनदं 


श्रवणामिमुखं 
श्रीसन्महीमहित 
श्रोत्रेण कोकिळ 
TAWIRI 
a 
agaga 
सम्प्ररुढनव 
सध्रीची 
सन्तप्तं त्वद 
सविलासमाचलित 
सहचरि | 
सहावहेलं 
सारं जन्तुषु 
साहसको 
सुतनुमचुसमा 
सुन्दरि | नेन्दुरयं 
सोढा ब्रणा 
स्नेहस्य संचरण 
स्फुरदलकत्वं 
स्मारं स्मारमति 
हृ 
हरति लोहितता 
हेयः सन्नपि 
हृदयादहिनि 
क्षीयन्ते सह 
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अक्रमातिशयोक्तिः 
अन्नाङ्गिभावसङ्करः 
अतद्गुणः 
अतिशयोक्तिः 
अत्यन्तातिशयोक्तिः 
त्युक्तिः 
धिकम्‌ 
अनन्वयः 
अनुकूलम्‌ 
अनुयुणः 
अनुपलब्धिः 
अनुज्ञा 
अनुमानम्‌ 
अनुरूपम्‌ 
अन्योन्यम्‌ 
अपह्नुतिः 
अप्रस्तुप्रशंसा 
अर्थान्तरन्यासः 
अर्थापत्तिः 
अल्पम्‌ 

अवज्ञा 

असङ्गतिः 
असङ्गतिः अन्या 
असङ्गतिः अपरा 
असमः 


असम्बन्धातिशयोक्तिः 


असम्भवः 


एए पृष्ठ 
२५ | आक्षेपः अन्यः ३६ 
७६ | आक्षेपः अपरः ३६ 
६३ | आत्षेपान्तरम्‌ ३६ 
२४-२६ | झाबृतिदीपकम्‌ ३६ 
२६ | उत्तरम्‌ ६१ 
४७ | उत्तरम्‌ द्वितीयम्‌ ६२ 
६५ | उत्प्रेक्षा ९-१० 
८ | उदात्तम्‌ ४६-४७ 
६६ | उत्तरम्‌ द्वितीयम्‌ ४७ 
६२ | उदाहरणम्‌ 9 
५२ | उन्मीलितम्‌ ६४ 
७२ | उपमा १-६ 
४९ | उपमितिः Xo 
६२ | उपमेयोपमा ९ 
६१ | उल्लासः ७१ 
१४-१६ | उल्लेखः २८ 
२१-२३ | उल्लेखः अपरः २८ 
३८-४० | ऊजस्वी ७८ 
५१ | एकदेशविचर्तिङपकम्‌ ८ 

९६ | varaa: ( एकवाचकानुप्रवेशः) 
७२ TET vse 
६९ | एकावलो ६७ 
७० ' ऐतिह्यम्‌ ५२ 
७० ' कारकदीपकम्‌ ३० 
„e | कारणमाला ६१ 
१७ काव्यलिङ्गम्‌ ४४-४५ 
go | गुच्छोक्तिः xy 
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क्तिः 


xy 


क ae 


चपलातिशयोक्तिः 
छेकापहुतिः 
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: नवीन प्रकाशित दुरेभं ग्रन्थ _ 
+ न्रीमद्भषङ्गीता ( गोता ) मधुसूइम सरस्वती कृत. संस्कृता Lier तथा 
सनातन देव कृत हिदी टोका (१५८३). राज संकरण १५०-5९ 
E FR काउ योडे संस्करण १००-४० 
"२ नामलिक्रानुद्याम।म्‌.नाम अमरकोशः (कोश) । अमरसिंद कृत । 
carga दीक्षित ( रामाश्रय ) ऊत “रामाथमी' :( वाक्यसुधा ) संएकृश 
' सीफासया एरगोनिःदशाज्जी इतं “जणिप्रभा? ( प्रकारा ) Ro रीकादि। 
रा संस्करण २५०-०० कार बो् संस्करण १५०-० 
३ काञ्यप्रदीपः | म° ae श्रीगोगिम्दप्रणीतः | .नैयनाय कृत टीछा। 
go दुर्गाप्रसाद तथा घाझुदेव SET शाक्षी पणशीकर सम्पादित" ` 
as र i ( १९८२ ) १४९७-५२ 
` „ वेदान्तसूत्रबांदकवृतिः | स्दशमी हरिप्रसाद argh विरतित | 
we : (१९८२ ). १५०-०० 
५ हरि. (म्‌ | राजानफ रज्जाकर विरचित। राजानक अर्क. उत्त 
२ टीका सहित । ve दुर्गाप्रसाद एवं काशिनाय MEN परष 
Re ( १९८२) १०८-९०९ 
१ चम्पूरासायण | राजाभोज Sa १-५ खण्ड सळ, BATA m 
 खठयो खण्ड । रामचन्द्रयुधेन् कृत दीका । पासुदेघ aque शाखा! र 
बृणशीकर सम्पादित | $ . (१९८२) ४०-७० 
. ७ भामिनीबिलासः ( काव्य ) जगक्षाय कृत । राधेश्याम मिश्र इत ५ 
«प्रकाश? दिन्दी.टीका । अन्योत्ति घिलास-प्रस्ताविकु विलास १४-७० ... 
Er- ns i संपूर्ण ६०-०० 
« कामसूत्र ( ama) सारस्यायन मुनि gad यशोधर छत ॐ पु 
.  “जयपञ्गळा्यस्कत । देवदस गाउ कत, हिन्दी ee (१९८२) १२०-००. कक: प 
` ९ नारदसंदितता (Màs ) । नारद मदासुरि. करत । सान्वय, बिमला ही: 
४, हिन्दी ब्याख्या, “यो इ्याळार-राम्‌ जन्म मिश्र ae १५०१ ) ६०-००... 
१० नाट्यशाञम ( Aten) ) भरतसु्ि aa Gara wat एबं ` ``. 
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